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“विदवामित्र' काव्य अन्थ का ! kr मेरे 
पक, आत्मीय नर द्वारा इुआ हे । भ्रेन्थ' के सम्बन्ध में 


: स्तुत्यात्मक वाक्य लिखने का जिस प्रकार लेखक को अधिकारः . 
नहीं है उसंप्रकार उख. अधिकार से मै भी वञ्चित ह में `. 
केचल इतना कहूँगा कि उत्कृष्ट, निकृष्ट जो ग्रन्थ पाठको फे 
सामने है, वह :विद्वानों. के समाज में एक प्रौढ़ लेखक से 
लिखाया गया है । शब्द उस में कोई कदाचित्‌ होंगे जिस पर' 
देश, काळ 'कें अनुकूळ मण्डल ने यथेष्ट विचार न किया हों।` 
उद्देश्यपूर्ण पुस्तकों का: प्रणयन, जैसा कुछ वाणिज्य राज्य का 
सान्राज्य है, उसको देखते कहना पड़ता है कि आजकल अनेक . , 
. दृष्टि से किया जाता है। प्रकार और विभाग भी उनके विविध . * , 
` „ होते हैँ। दिन्दौ में नवीन देवकाव्य का. आदर्श झृषिमाच 
भूषित विश्वामित्र राष्ट्रीय ग्रन्थ है । राष्ट, समाज : और 

साहित्य की प्रचुर आवश्यकताओं कौ, पूर्ति निमित्त उसका `: 
निर्माण देशप्रेम की उन्निद्रता और व्याकुलता के साथ हुआ :: *: 
है। पुस्तकों को देशोत्थान का कारण तथा समाज का.भूषण ..: .. 
होना ही चाहिये। वह.काव्य द्दी क्या, जो राष्ट्र के हस्यं सै. 
कौस्तुम,स्यमन्तक की भाँति जगमगा कर रात्रि को दिन बनाने में 
' समथ न दो। काव्यशुणोपेत, सूंक्ति- प्रधान, नैषधादि गूहू,ललित 
` अराष्ट्रीय अदेवकाव्यो की अपेक्षा सहज, सत्य, राष्ट्रीय देचकाव्यं ' . *. 
चाल्मीकीय का भद विद्वन्मण्डळ में इसीलिए विशेष आद्र है। `” ' 

मजुष्य के मानस मानस मै आसुरी प्रवृत्ति के Ss ` शस्बूक;': ` .. 
ससाँड' विना उद्योग भी स्थान” पाए रहते हैं उत्तम पुस्तक ..:: . ` . 
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(क). 
स्वाती सलिल समान उन शम्बूक समूह को मुक्ताशुक्ति और 


, सृणालमण्डल को पंद्मनाळ बनाते हैँ जो असुरं को सुर बनाने 


वाले सुरों के श्एक्गार स्वरूप मुक्ता, तथा सौरभ फैलानेवाले 
पुष्प प्रसव क 


देश के सर्च सुख मूल . स्वातन्त्य और. सव से बड़े घन. 
तथा समाज के .स्वे-श्रेष्ठ वाञ्छित सौन्दर्य के सूळ पुस्तकः 
और काव्यां में राष्ट्रीयता, सामाजिकता, देवत्व, ऋषित्व के. 
अतिरिक्त सूक्ति, साहित्य, रख और रोचकता को भी स्थान 


मिलना चाहिये। पाठकों को 'ग्रन्थ' मे उक्त प्रसङ्गो का अभाव न. 


दोगा। अळङ्कार जिनके विना अप्सरा (लेंडी) बनाने की लालसा: 
में कचिता वनिता आजकल विधवा और. दानवी.की -शोभा 
अहण कर रद्दी हें, पुस्तक में मिलंगे । परन्तु उनका आधिक्य 
'मेघनाद्वध/ समान जिल से कवितारमणी रमणी न रह 
` अढङ्कारों कौ प्रतिमा बन जाती, नहीं है । सीमाधिक कोई भी: _ 
` प्रसङ्ग अनर्थ और उत्पात से रिक्त नहीं। जो अलङ्कार सीमा 
के भीतर कविता उत्तमा की शोभा बढ़ाते हैं, वही सीमा खे ' 
अधिक स्थान पाकर “नायिका? के रङ्ग रूप को ढॅककर उसकी 
सहजता, सुकुमारता और सुन्द्रता नष्ट कर देते हैं। अलङ्कारा 
की गृढ्ता भी कहां कहीं मझुष्यों की कल्पना और भावुकता. 
को तीक्ष्ण न कर समाज में उपद्रव का कारण बन जाती हैं । 
पुराणों को जो बहुतेरे समाज सुधारक, भृषि, दार्शनिक और 
काव्य के अममंक्ष असत्य का भण्डार बताते हैं, उसकी जड़: 
अधिकांश मै अलङ्कारो की गूढ़ता ही हैं । व्यज्जनाओं की गलिः 

` की भी आजकल यही दुर्गति हे । व्य्नाओं के विना यद्यपि 
... कोई वाक्य सुन्दर दो ही नहीं सकता तथापि व्यजनाओं की: 
` यूढ़ताः और प्रचुरता..अकवि क्रषियों को अळङ्कारं खे. भी: 


( के) 

अधिक उपद्रवी प्रतीत दोती दै । 'विध्वामित्र' में पूवं अलङ्कारो - 
और व्यजनाऔं की जदिळता स्पष्ट कर दी. गई हैं। उनकी . - 
जगद आधुनिक प्रगति की वहीं या अन्यत्र इतर वैसी दी या. 
भिन्न व्यञ्जना एवं आलक्षारिता: अङ्कित दैँ। वह वाक्य को 
साइसिक्य सुन्दर बनाने के अभिप्राय से नहीं, प्रत्युत इस 


उद्देश्य से कि उनको देख कर पूर्व के म्रमोत्पादक अलङ्कार, | 


च्यञ्जनाओं का स्पष्ट वोध दो जाय और समझ के साथः 
मतान्तर विषयक खमाज का राक्षस दूर दो । 
काव्य भावों, वाक्यां और शब्दो के कहने के ढुङ्ग का ही 
नाम है | भाव वाक्यो ,से प्रकट होते हैं उसी प्रकार वाक्य 
शब्दों. से: बनते .हैं। काव्य के स्वगंसझ निर्माण में शब्द 
पाषाणो के प्रौढ़, गुरु और मूल्यवान होने की अपेक्षा होती है। 
इटे फूटे पत्थर मकान तो बना देते हैं परन्तु उन में टूटे पत्थरों 
के लगाने का दोष रइ जाता है । किसी प्रकार खे रचना काळ . 
में यदि उनका औचित्य बिगड़ उठा, अथवा उन में जैसा कि 
आजकल श्न्ञार दै, अनावश्यक उपसर्गो का जञ्जाल जमा 
दिया.गया तो स्वर्ग की और भी दुर्दशा दीखने लगती है। 
. औचित्य और अजज्ञाल का मोळ शब्दों के शुद्ध होने के मोल 
: से अधिक है। उनके चिना मूल्यवान, जड़ाऊ पत्थर भी बेडौळ ` 
और बद्सूरत प्रतीत होते हैं । (विश्वामित्र' काव्य के शब्दों में 
` जजालरिक्त औचित्य है, और हिन्दी में प्रचलित अनेक काव्यां 
के समान उसमें अपभ्रष्ट शब्दों को भी अधिक स्थान नहीं 
मिला है.। गतिमङ्ग, यतिभङ्ग, द्विरक्ति `-दूरान्वय, विसन्धि, 
तुक इत्यादि के विचार से काव्यां म॑ और भी अनेक दोष 
होते हैं। इसमें तुलित तुक, मात्रा में शुदध,' उचित और : 
सार्थक दाच्दो के भक्त कवियों: को सिंधोरे' में ऊँट- बैठाते में 


"(क ) 
, बेडी कठिनंता पडतो है । प्रस्तुत पुस्तक में: कवि की माधुर्य 
5, प्रियता के कारण, जिस से अथ समझने इत्यादि मे. किसी 
' प्रकार की क्षति, बाधा नहीं, ऐसे दूरान्वय तो कहीं कहीं हैँ 
परन्तु प्रसन्नता का प्रसङ्ग है कि दोष के नाम उसमे कदाचित्‌ 
हैँ । निरङशता भी एक वचन के कारको के साथ आद्राथे वहु- 
वचन की क्रियाओं और कहां कहीं 'भू' घातु के निकट होनेके 
कारण “हुआ? के प्रति “भया! के प्रयोगसे बढ़कर अधिक नहों बढ़ 
सको हैं। एक और विषय काव्य में प्रवाह का है। वह प्रवाह लेखकों 
की लेखनी में अपने आप बद्दता है। वळात्‌ लेखकों की श्रेणी 
मै बैठनेवाले लोग उस प्रवाह को नहीं बहा सकते। ग्रन्थ में 
प्रवाह है और बोलों के साथ छन्दां के अन्तिम चरण जो 
कविता को सजीव बनाने में प्राण का काम करते हें, उसमें 
ह उतरे हैं पता क ओज, माधुयं और प्रसाद्‌ 
गुणों का ग्रन्थ क्ष नहीं है। पाठकों को ठोर'ठोर 
“वेश्‍वामित्र' मे सनी अमूल्यताओं का को दहो क 
भाषा पुस्तक की सहज, सरल निमित्त यद्यपि अधिक 
चेष्टा की गई है तथापि उद्‌', इंग्लिश केवळ जाननेवालों के. 
लिये सर्वथा अघ नहीं है । वेद और ऋषियों के काळ के परम 
आवश्यक आचरणों, संज्ञाओं के कठिन शब्दों और विविध. : 
महत्व-पूण प्रसङ्गो क लिखने तथा शब्दों, विशेषणों; विभक्तियों 
क्रियाओं, अव्ययादिको के अच्यर्थव्यय और मितब्यय के. 
कारण भाषा में थोड़ा संस्कार आ गया है। सो सूतवत्‌ अधिकः 
विषय को थोड़े शब्दों में स्पष्ट करदेना प्रौढ लेखकों काः. 
अनुपम गुण कोई दोष नहो। सर्व साधारण के समझने के. 
* लिये प्रथम तो टिप्पणियों में कोष के शब्दों के कोष दे दिये गये: 
दे, दूसरे साहित्य की भाषा को साहित्य की भाषा दोना दी. 


चाहिंप । भारतवर्ष की वृद्धिवुद् ईध्वरोय, अनंदोनी. _ ससुखं 
के समय की सम्पत्ति समस्त संस्कृत भाषा में हैं । हिन्दी को; 
लोग उसी संस्कृत माता की पुत्री कहते हैं । संस्कृत के अपहृतः 
विभव की उत्तराधिकारिणी हिन्दी का बङ्गभाषा तुल्य न पूणे | 
'तो कुछ कुछ माता का गुण पाना आवश्यक कुळाभिमान है । 
रही हिन्दी के राएभाषा होने की वात | डसके लिये साहित्य 
` की पत्रिकाओं को छोड़कर समाचार -पत्र, न्यायालय और - 
भाषण इत्यादि की हिन्दी पर्याप्त है। यह क्या वलू-प्रयोग कि 
सब लोग देशाख का दी गान करें और सब दृत्तान्त को 
वृत्तांत दी लिखें । प्रत्येक भाषा में कुछ भाव ऐसे होते हैँ 
जिनके प्रकट करने के लिये वही भाषा उपयुक्त होती हे । आये, 
आरण्यक, ऋषि, वेदों के भाव काफिर, जङ्गली, ज्ञाहिद, 
कुरानादि शब्दा खे नहीं प्रकट किये जा खकते | मेरा तो मत 
है कि दिव्य पवित्र प्रसज्ञो का वर्णन संस्कृत शब्दों के विना 
. उत्तमता पूर्वक दो हो नहीं सकता और उसी प्रकार सराय, 
भरियारों के वणन में संस्क्कत के शब्द भी सदा निष्फळ रहेंगे। 
ज्ञब कभी जिस किसी भाषा का आद्र होता है तब उसके 
राज्य, सौन्दर्य, माधुर्ये, शब्द गौरव और पूर्णत्व के कारण 


. होता है। केवळ सहज, कुरुप, मिक्षुक; पञ्च द्रिद्र होना 


आदर में कोई हेतु. नहीं । हिन्दी इतने बड़े प्राणत्याग के 
समान त्याग पर भी अब तक राष्ट्र भाषा नहीं बनाई गई । वद . 
उस राज्यमिक्षा पाने के छोम में हूटी, फूटी, अन्धी, सङ्करा 
और अधूरी अवश्य दो रही है । हिन्दी के स्वामी लोग यदि '. 
कमी अपने ही घन से हिन्दी को पूर्ण धनिक बनाना चाहेंगे | 
'तो विदवामित्र उन की उस .इच्छापूर्ति के लिये उन्हें पुराने 

_ निष्को की मेट दे सकेगा । र 
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मुख्य आधार: “विश्वामित्र' का. वाल्मीकीय 
रामायण भधक हे ष्या का. सीता के पिता . 
राजा सीरध्वज के यक्षमन्त्री गौतमि महात्मा: शतानन्द्‌ द्वारा 
` राम से वर्णित ब्रह्मर्षि विश्वामिन्न- का जीवनदृत्तान्त है । 
“परन्तु राष्ट, समाज और साहित्य के हित कहीं-कहीं उसका 
विस्तार कर दिया गया है। वह विस्तार कुछ तो लेखक के 
अनुभव से और बहुत कुछ वाल्मीकीय के अपर काण्डों, 
गोलाध्याय, निघण्टु, अंग्रजी-भूगोल, योगदर्शन, मीमांसा 
दशेन, ्रीधरकोष, . अमरकोष, और सम्पूण वैदिक विचारों के 
आधार पर हुआ है | विचार सर्वत्र के यथा तथ्य है | कहार 


कम की रक्षा के लिये सन्त कर दिया है । कहीं कोई बात 
। भारतवषं के. ममतापूर्ण 
प्रतिनिधि . स्वरूप भारतोय 
लेखक विश्वामित्र, वशिष्ठ, कौत्स-कौडिन्य, मद्दोद्य-चिशङ्कु 
अम्बरीष-दुर्वासा, राम-परशुराम, कण्व-कपिळ-जावालि-मुद्- 
लादि कृषि, और इन्द्र-जह्मादि देव, सब को अपना ह्वी . पूज 
. “माने हैं। कहाँ कोई बात किसी के विरुद्ध यदि कमी लिख गई 
होगी तो वद परत्व भाव से नहीं . । छेखक को पाठकों. को 
., सकल भारतीयों के साथ ऋषियों. के समान आत्मीयता- ही 
मिलेगी और यही बात.बताबेगी कि. विश्वामित्र ऋषित्व प्रणीत 
अन्थ है । विस्तार में चीन भारत को आर्य-सभ्यता, आर्य 
.राज़ाओं के राजत्व, वृक्ष, विद्या, पात्र, आयुध, पशु, पक्षी 
देश, समुद्रादिकों के नाम और अभाव वणन. में सुधारार्थ 
आधुनिक समय की आलोचना के प्रसङ्ग: है । उसमें विद्वामित्र 
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"के विद्ववभ्रमण, का भौगोलिक वर्णन मुख्यतः किष्किन्धा काण्ड 
'खे. सीता के अन्वेषण निमित्त सेना भेजते समंय राजा सुग्रीव 
द्वारा सेना को दिये गये आदेशों, उपदेशों, और भांस्कराचार्य .. 
लिखित गोळाध्याय के विस्तृत भूगोल वणन से लिया गया हैं। | 
और वृक्षाद्कों के नाम निघण्डु, और कोषों से मिले हँ) 
यक्ष के विषय मीमांसा से और विश्वामित्र की भिन्न २ 
'तपस्याओं में स्थळ पाकर अधिकांश योगसूर्जो के भावार्थ 
योग देशन से लिखे हैं । शेष विस्तारो का आधार इच्ष्वाकुओ 
विशेषतः वाल्मीकि वर्णित राम का राजत्व है। _ न 
चरित्रनायक, पुस्तक के अझर्षि विश्वामित्र दै. । उनके 

चरित्र और प्रताप को देखने से विदित होता है कि उन सा 

दूसरा पुरुष संसार में अब तक नहीं डुआ। कौशिक क्षत्रियों 
क्षत्रियों, दिन्दुओ, भारतीयों और संसार के प्राणियों को गर्व 
होना याहिप कि उनमें कभी: ईइवर की समता. करनेवाले 
चिइवामित् जैसे पुरुष जन्म ग्रहण किये थे । उनका जीवन 
उत्तमता पूर्वक अब तक हिन्दी में न लिखा जाना लख्चा का 
विषय और उनके साथ घोर अन्याय था | जब कि दिन्दी' में 
साधारण भिखमङ्गों के चरित्र लिखे पड़े हैँ। तब एक राजा से . 
राजर्षि, राजर्षि से मदर्षि और मदर्षि से त्रहा्षि भये अद्वितीय" . 
'युरुष के चरित्र के न लिखे जाने का हिन्दू भारतीयों का अपने: . .. 
 पूर्वज्ञो के प्रताप छिपाने के अतिरिक्त कोई'दूसरा कारण नदद ' 
ज्ञात होतां । यद्दी नहीं, वाल्मीकीय के सङ्गत अंशो को छोड़कर 
और भागवतादि ग्रन्थों में उनका चरित्रं कुछ खो दिया गया. 
सा प्रतीत दोता है । किसी की मिथ्या प्रशंसा कर देना, उसके. - 


कलुषित चरित्र पर पर डाल देना तो उतना निन्द्य नहीं, परन्तु. | 


चरित्रवानो के चरित्र को छिपा डालना. औरं -उसें मनमाना 
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बना देना अवंदय ही अंप्रशंसनीय कार्य है । हम 
देखते है कि वशि को उ के कारण राज्य त्याग 
विश्वामित्र, वशिष्ठ के जीतने के ब्रती हुए और असतन -से भी जय 
न पा. अपने प्रतिद्वन्दी को योग से जीतने पर इढ़ रहे । चेद, 

. ब्रह्मचयं, उद्धरेतत्व, जितिन्द्रियता के समय में उनके घोर तप 
से प्रसन्न दोकर समाज के सहित आकर ब्रह्मा उन्हे . राजर्षि 
-की प्रशास्ति प्रदान किये । फिर त्रिशङ्कु आदिको की घटनाओं 
के उपरान्त स्वर्ग बना सकने की योग्यता: पाए विश्वामित्र 
जी मद्दाघोर तपोपरान्त महर्षिता की . योग्यता प्राप्त किये । 
उसी समय कन्दर्पोन्‍्मत वह भगचान्‌, जैसे उनका 
चरित्र एक ही साथ उठने और गिरने का दृशेन विरुद्ध 

असम्भव करता गया हो, मैनका पर मोहित हो गप। 
जो काम करते आजकल के पामर भी रूज्ित होते हैं तब के 
ह्या के बनाए महा तपस्वी, राजषि, महर्षियों द्वारा उरू 
दूषित काय का किया जाना ध्यान में नहीँ आता | राजषिं- 
महर्षि तो ऊपर, साधारण ऋषियों के चरित्र में भी. वसूषि” 

: शब्द की परिभाषा के समान किसी प्रकार की कोई आलोचना 
- को स्थान नहीं होना चाहिये । रोजर्षि की उपाधि छोनी भी 
'नहीं गई । उसको ज्यों की त्यो स्थिर रहने के कारण त्रा की 
एक भूल मान लेने और एकमात्र मानवचरित्र की दुबलता 
'के आधार पर खड़े होने पर भी कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध 
होता । स्पष्ट प्रकट होता है कि 'हरिशचन्द्र' की निमूःळ . 
रचनाओं समान उस स्थळ पर उनका चरित्र खो दिया गया ... 
है। रम्मा की कथा जैसी लिखी है वैसी अवइय सङ्गत प्रतीत ' : 

( इन्द्र द्वारा, उसका भेजा जाना और गान द्वारा 
"डस समय तक के अपूण योगी विश्वामित्र जी का केवळ ध्यान 


£ 
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मङ्गं कर सकना कल्पना मै समाता.है। एक स्थल : पर. एक 
पुराण में एक और भो चण्डालबुद्धि की बात लिखी है 
परन्तु मैं उसे इस योग्य भी नहीं समझता कि काराञ्ज पर 
लिखू*। विश्वामित्र के पूर्ण ढृत्तान्तवर्णित वाद्मीकीय आदि 
महाकाव्य में विश्वामित्र और दरिइचन्द्र की कथा नहीं 
लिखी है । बर्मा, मरीचि, कश्यप, विवस्वत, मञ्जु, इच्चाऊु सै 
लेकर राम तक जो उस में वशिष्ठ दारा सूर्यवंश के राजाओं 
की वंशावळी कहलाई गई है उस तालिका. में हरिश्चन्द्र 
राजा का नाम तक भी नहीं है । भागवत में हरिशचन्द्र को 
उसी चिशाङ्क का पुत्र लिखा है जिसे विश्वामित्र जी स्वग भेजे 
थे। त्रिशङ्क के पुत्र का नाम घुन्बुमार था और स्वयं वद पथ के 
लड़के थे | भागवत में लिखी हरिइचन्द्र की कथा का कोई ढङ्ग 
क्रम भी नहीं,जिंसे उसे ऐतिदासिक मानकर उसपर और प्रकार 
से विचार करना सार्थक समझा जाय। जानपड़ता है कि हारिइचन्द्र. 
विषयक भागवत की निमू छ कल्पना जगत्‌ को दान की शिक्षा 
देना सुख्य होने पर किसी कारणवश विश्वामित्र के ईश्वरीय, 
दयाळु चरित्र को और भी दुष्ट बनाने के अभिप्राय से लिखी गई 
है । पाठकों को 'विश्वामित्र” वास्तविक हा कर का दृशान 
_ करावेगा । राजा से क्रमशःराजर्षि, महर्षि और श्रह्मर्षि की. 
पद्वी पाने वाळे. विश्वामित्र महा दयाळ, महा परोपकारी, 
महा न्यायी, मदा विद्वान, मदायोगी, महाधजुधर, मदाकर्मण्य,,' 
चेद्‌ और यज्ञों के मदा भक्त, जगत्‌ के समस्त सदूगुणों से 
५. , भूषित, वेद और उ्यूषिकाळ के राष्ट-समाज-घर्म के अलोक्य 

` पूज्य सब से बड़े नेता नूतन सृष्टि रचनेवारे, भिशङ को स्वगे. 
भेजनेवाले, उदण्ड पुरुषों को सीधी राद चलाने वाले, राम | 
को ईश्वर बनाने वाले दूसरे ईश्वर थे। आशां के तपस्वीकृषक,. 
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उत्साह के समुद्री तरङ्ग, घुन के देशप्रमोन्निद्र नेता और 
सहिष्णुता के अखदयोगी स्वयंसेवक महात्मा विश्वामित्र को 
परक वार पाठको को अवश्य देखना चाहिये। 
के जन्म, विकाश और प्रकाश के विषय मै दुःख 
का विषय है कि उसके सब से बड़े घनिष्ठ सम्बन्धी का इस 
-स्थळ पर नाम लिखने का अधिकार नहीं । दूसरे: संस्करण 
में यदिः वद महानुभाव स्वीकार करगे तो विवरण 
सहित उनका स्मरणीय नाम दे दिया जावेगा । 'किताब कहाँ 
कैसे ओर किस को प्रेरणा से लिखी गई'-पुस्तक की अन्तिम 
शेष कथा दुःखान्त है । जो विषय स्वस्ययन के समान सब से 
प्रथम पुस्तक के शीर्ष पर प्रकाशित रद्दता, आज उसे अपमान 
के समान एक दुख भरी वेदना के साथ छिपाना पड़ता है । 
'यह वात सोळद्दो आना सत्य है कि कविता करने वाले 
कतिपय धनिकों को छोड़ कर शेष सबके सब दरिद्र होते हैं । 
वे इतने अमागे होते हैं कि उन्हीं के सम्बन्ध से उनके 
बन्धु मित्र भी दरिद्रता की प्रतिमा रहते हैं। विश्वामित्र 
काव्य ज्यो त्यों कर पूण तो हो गया परन्तु. उसके 
प्रकाशन में बड़ी भारी निधनता से लड़ना पड़ा । लेखक ऊब - 
कर एक दिन बोळे प व “नाश दो विश्वामित्र का । जिस 
-अकार राज़पाट छोड़कर अपने तबाद्द हुये उस प्रकार मुझे भी 
नाद किये थीमाद ठाकुर मू्िसिंद जी वकोछ बस्ती 
बा. ए. एळ. एल. बी. का दाथ शुभ प्रतोतः होता 
प्रथम विइवामित्र के साथ उन्हीं की सहादत डर 
वकील के अतिरिक्त सकल सदूगुण सम्पन्न एक विख्यात 
ब्याख्याता विद्वान्‌ आयं हैं। उनके तथा महा विद्वान, उनके 
“धम-पिता महाराज बस्ती द्वारा पुस्तक की अधिक मात्रा में 


CW 


प्रशंसा कमं उत्सादः बढानेवाली नहीं. थी 1 लेखकः बसंती से? 
मथुरा शताब्दी दोते मेरे यहाँ 'तिर्वाः! आए | जिनका. नाम 
कोहनूर.दीरे के समानः मूल्यवान, समझकर अब तक छिपा' 
छोड़ा था, हिन्दी के एक उत्तम लेखक मेरे एकान्त . वन्घु 
बाबू केदारनाथ सिंद जी बी. प. प्राइवेट सेक्रेटरी लेफ्टिनेन्ट: 
कर्नेल राजा दुर्गानारायण सिंहजी साहब तिव्रेश एम, पळ, सी; 
से विचार हुआ: कि पुस्तक के प्रकाशन के लिये राजा साहब से. 
कहा जाय। क्षत्रियप्रान्तिक सभा और हिन्दू महासभा के: 
सभापति तथा भारत शुद्धि सभा के उपसभापति राजा, साहब 
“तिर्वा' विद्वान, और उदार पुरुष हैं। वह अंग्रेजी के अतिरिक्त 
हिन्दी और साहित्य के प्रेमी होने के कारण परिश्रमी लेखको : 
के पुस्तकों को प्रायः छपवा दिया करते हैं। . .. . ४ 
उस प्रसङ्ग के उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 

राजा, रईसों में अभी विक्रमादित्य जहाँ हैं वहाँ विद्याप्रेमी भोज: 
भी कम नहीं हैं। उसी परामशे में राजा साहब तिर्वा के सगे 
भतीजे श्रीमान्‌ कुमार झुन्दनसिदजी, तिर्वा दुगं के अधिपति 
जिनका पूर्ण साहित्य मय परिचय पुस्तक में अन्यत्र लगे समर्पण: 
पत्र में मिलेगा और जिनका सुन्दर वोरभावभूषित चित्र: 
` दहीं पुस्तक की शोभा बढ़ाता होगा, वहाँ आ पड़े। वह, 
इधर उधर किताब के दस बीस छन्द पढ़कर बोले“ किताब, 
की कविता कें पद सुन्द्र माळूम होते दै । इसे मैं छपवा-: 
` ऋँगा।” किताब निरीक्षणाथे और शोधनार्थं तुरन्त पण्डितः 
सोमेश्वरद्त्त जी को दे दी. गई । वह पण्डित आच्ाये 
परीक्षोत्तोर्ण संस्कृत भाषा के विद्वान. काव्या. के ममंश नेषधः: 


द्शाकुमारचरित कादम्बरी, कुमारस्रम्भव माघआदि काव्यां | 


के अच्छे पण्डित है. ।.उन्दोंने पुस्तक के. उद्देश्य, > भाव. और 


९.१९). | 
पदों को उत्तम कहा तथा कई स्थलोपर कितनेक शब्दों को स्वय 
खुधार दिये। फिर किताब छपनेको भेज दीगई और जैसी कुछ 
रूप सको है वह पाठको के सामने है । पुस्तक छपते समय 
लिखा पढ़ी, कद्दा-सुनी और पुस्तक के सम्बन्ध में जितनी जो. 

' कुछ आवध्यकता होती गई उखे पाठकों कं पूव परिचित बाबू 
केदारनाथसिंह जी वी. ए. सक्रेटरी. राजा साहब तिर्वा बढ़ी 
उदारता, और ममता से पूर्ण करते रहे । परन्तु खेद 
“और हर्ष की बात है :कि वह किताब. छपने के पहले ही 
“कोटला' राज्य क मैनेजर दोकर चळे गये । तब वाद को 
'किताब का शेष काम उन्हीं को योग्यता के योग्य उनके स्था- 
नीय भ्रीमान्‌ कुं० रगपालसिद्द जी राठौर द्वारा पूर्ण हुआ। 

` आप की भी पुस्तक के साथ उतनी ही सहानुभूति है और 

आप को तथा पूर्व. सेक्रेटरी साहब की उन सद्दानुभूति, मम- 
ताओ को देखते कइना पड़ता है कि विश्वामित्र आप ही. 

लोगों को ग्रन्थ है। विश्वामित्र के साथ विशेषरूप से दो ३ 


पुरुषो की और सहानुभूति रदी, और है । उनका नाम पुस्तक | 
का इतिहास लिखते समय नहों छोड़ा जा सकता । उनमें 
बहुला, अंग्रेज़ी और हिन्दी. के विद्वान्‌ विश्वामित्र के सन्तान 
पक बाबू तारा प्रसादसिहजी कौशिकहै जो असहयोग के समय 
स्वर्गीय देशवन्धु खी. आर. दाख के साथ कलकत्ता जेल के 


कष्ट भोगे.थे | दूसरे महाराज्ञा साहब . बलरामपूर के प्रतिष्ठित 
सम्बन्धीय अंग्रेजी, हिन्दी के विद्वान्‌ बाबू राधाकृष्ण प्रतापसिंह . 
जी विसेन हैं। वे उभय महाशय 'अन्थ' को बहुत ही पसन्द्‌' 

यि द दलकः धारणा विइवामित्र के हिन्दी मै नवीन ग्रन्थ 


. - और, संश्षित कथा जो.पूर्वचरिष, मध्यचरिच और उत्तरः 
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चरित्र खण्ड ्ब में समाप्त हुई है और जिसे प्रन्थ की ताछिका' . 
मै दिये गये विषयों को देखकर पाठक जान सकते हँ, पुस्तक: 
कौ प्रख्यात है । मुख्य विषय उस में राजा विदवामित्र और: 
बह्मर्षि वशिष्ठ का घोर युद्ध है । कुछ लोगों की . घारणा है. 
कि जिस प्रकार उभय महात्माओ मै घोर युद्ध डुआ उसी: 
प्रकार उनमें वैमनस्य था । परन्तु यद्द बात नहीं थी । जिस . 
समय का वह संग्राम का प्रसङ्ग दै उस समय के भारतवर्ष में: 
आजकल. की भाँति जातीय पक्षपातपूर्ण .कपट और वैर, 
विरोध न था। पक शारीर कें सव अङ्ग परस्पर प्रेमपूर्वक: 
| सभो अज्ञा में एक के दुख से दुखी और पक के सुख से सुखा. « 
ममता रखते थे। इसकी सत्यता पाठक “विश्वामित्र? मे ही 
अम्बरीष के यज्ञ के दुखकाण्ड में देख. सकते हैं. । जातीयः 
विष विहीन न्यायप्रिय कण्वादि ऋषि जैसे अन्याय देखकर, ` 
अम्बरीष के प्रतियोग में दुर्वासा से विरुद्ध दो गये हैं वैसे हो 
दुर्वासा के प्रति विश्वामित्र का अतिक्रम देखकर विश्वामित्र 
को रोकने ळगे हैं | दोष-निर्णय में दुर्वासा से विद्ववामित्र को 
और अम्बरीष से दुर्वासा को क्षमा माँगने को कहा गया है । 
पुस्तक देखने से विदित होताहै कि अतिथि विश्वामित्र की तीच्ण' 

` प्रतिमा पर मुग्ध वशिष्ठ मद्दामुनि उन्हें जगत्‌ का युत बड़ा 
आदमी होने योग्य समझ कर मख करने और प्रजा पाळने के 

. “कमै से बढ़कर ईश्वरीय शक्तियों का निधि योगी बनाना चाहे 


(७ हैं| उसके लिए विरक्ति, और विरक्ति के लिए वह सुगम पथसे 


उपदेश को मनोविक्षानाचुकूळ उपयोगी -.न समझ राजा में 
विजय की इच्छा उत्पन्न करने वाळा कुटिळ पथ का पथ लिप 
.. है।इस म्मे को कोत्सं को 'संमझातें उन्दने स्वयं प्रकट किया . 
* हैं। योगबल से स्वप्न के समान आतिथ्यं, और ' उर्सकां' फर 


श्र 
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स्वरुष वैसा ही स्वप्नवत्‌ युद्ध तथा.उसमै और राष्ट:परिषद्‌ 
मै राजिं के आदराथ सर्बो को प्रेरित करना, विश्वामित्र का 
हास दिखांकर उन. की धनुवंद पठनार्थं कैलाखयान्ना के वादे: 
ही माया खींचकर कौडिन्यादिकों को राज्य रक्षाथं महोद्यंपुर 
भेजना वरिष्ठ के प्रेम को और भी प्रमाणित करता है.। विदधंवा- 
मित्र के अहाषिं दो ज्ञाने के वाद्‌ के भावो का क्या कहना, 
उसमे तो प्रेम का समुद्र ही उमड़ पड़ा है। विश्वामित्र भी 
कौडिन्य द्वारा याचित शबला के निर्माचन, दोनों युद्धा, रम्भा 
को वशिष्ठ के पास भेजने और अन्त मे वरिष्ठ से क्षमा माँगने: | 
: में पूरे प्रेम और उचित आद्र-भाव का परिचय दिए हैं।. . 
आरयेभूमि ही तो उस का कुछीनता' पूवंक वैर भी आर्यत्व 
खे रिक्त नहीं। विश्वामित्र और वशिष्ठ में वैमनस्य मानना. 
विश्वामित्र जिन भावों में प्रणीत हुआ है उन भावों का 
असम्पर्क दी कहा जा सकता है। भारत के दुखससुद का 
सेतु, देश की मुक्ति का राजपथ आर समाज के सौख्य सवरा. 
का खोपान आर्ष श्रन्थ वाल्मीकीय का अज्ञुयायी विश्वामित्र 
हर्षे का समाचार है कि आयौं के आर्य-भावां की रक्षा किया 
है। पुस्तक लेखक का प्रथम इत्य है फिर भी सब भाव,. 
विचार, उक्ति, साहित्य मिला कर उत्तम उतरा है। गम्भीर 
भावों और.उच्च विचारों . के कहराते रत्नाकर के किनारे 
मणिमय पर्वत और स॒गमद्‌ मय हारिणों से शोभित आनन्द 
कानन के पवित्र पुष्पोद्यान में स्मर पाठक जिस पुष्पराज्ञ की 
पडी पर का कह उन्हें स्वर्गीय रसास्वादनो का अनुभव 
होगा । आ ध्यान पूर्वक ग 
योग्य विश्वामित्र को वियर भ्यान से पढ़ने 
स्याण्याय खुन मे स्थान देंगे। ` ` ` प्रकाशक ` 


छा ह. 
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९&- ` पूवंचस्त्रिः >. 
र ` प्रारम्मिकिपरिचय 
शिक्षण, स्वराज्य, विभव, हवन, स्वाध्याय, सन्ध्या नित्य के; . 
विज्ञान, उन्नति के सखा यदि दाशंनिक साहित्य के, 
तो आप आर्ष चरित्र, सुन्दर आर्य युग के चित्र को-_ 
पढ़िये अृषित्व प्रणीत शुभ राष्ट्रीय ` विइवामित्र ? को । 
[ज 
नेतृत्व, घम, समाज, i प्रेम, प्रभाव, रण, उद्योग की, 
राजा, प्रजा, कोशल, कला, शस्राख्र, विद्या, योग की-- 
वाल्मीकि आश्रय उपर हिन्दी पद्य में शुचि काहनी- _ 


है ग्रन्थ में वर्णित महात्मा की विलक्षण जीवनी । 
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अह्मा-तनय-कुश-वंश में चुप एक आृषि सम 'गाधि' थे। 

वह अरिविहीन, प्रवीण, पण्डित, रुज रहित, निरुपाधि थे । 
अपने सडश थे आप ही-समकक्ष सौम्य न कुत्र थे। 

विख्यात विश्‍व प्रताप 'विइवामित्र' उनके पुत्र थे । 
प्रत्यय लगा “ठक! गोत्र मै कुशं में बना संशा लिया | 

प्रद तद्धितीय विरच विपश्चित बृन्द ने कौशिक किया । 
_ संक्षिप्त “मित्र वदा खुदूच्चारित 'पवित्र चरित्रः को। _ 
_ थे गाधि-खुत सुतरां कहा 'गाधेय? विश्वामित्र को। 
न. १ कथा २ कहीँ ३ विद्वान ४ कोमल उच्चारण युक्त £ ३ उच्चारण उक्त £ इसलिये) २ 


२ विश्वामित्र । 
प वि. क? 
शब्दार्थ विश्वामित्र का है जगदमित्र यथार्थ में । 
(मित्रे च ऋषौ'-विधान “पाणिनि पर, किये सूजाथ में । 
है "मित्र! 'दिइव? परे बढ़ा दीर्घान्त 'आ स्वर वत्ति से 1... 
हो जो जगत का मित्र विद्वामित्र ञृषि कहते तिखें। 
इतिहास भारत का विशङ्कल खुन प्राय विशेष है । 
सकते न पढ्‌ निधेन उसे भी जो अभी अवशेष है। 
सोष्टाब्द्‌, तिथि, तारीख, सम्बत्‌, इष्टकाल लिये थकां। 
` मृषि के प्रसव का काल ; द में न ढूँढे मिल सका | 
्राइस्ट के पहले परे के वर्ष गिन' इतिहास में-- 
लेखंक बताते सस्ययुग का काळ भो अव पास में । 
सो सत्य, होता काळ-निर्णय सृष्टि से पर वर कहीं। 
इसा न होते तो क का >: क्या चळता नहीं ? 
Ro र 


स पु ५ ८ 1 

ऋुशनाभ” पक नगर प्रतिष्ठापित किये राजत्व का। 
'संघुदय 'महोद्य पुरः बसा प्रसरित अनिन्य महत्वं का । 

निज नाम घ्रन्य भविष्य जग में नाम करने के लिये-- 
प्रभु (मित्र! जन्म ग्रहण महात्मा शिशु स्वरूप वहां किये । 


राज्ञषिं 'कुश” के पुत्र नुपं कुशनाभ सूयः समान थे। 
वह गाधि जी के बाप. धर्मात्मा चतुर, विद्वान थे! 

आजानु सुज, इढ्-देद, स्वाति; सद्गुणी बलवान थे। 
कुञ्नाभ भी गाधेय के दादा नरेन्द्र प्रधान, थे! 


१ संसार का अमित्र २ ईस्वी सन्‌ २ जन्म. सतं ४ ईसा बसाया हुआ 
६ इन्दर आकार वाले। . Lhe 


० 


पूवचरिच । 


कुछ मत कि गाजीपूर जो था गाधिपुर पहले कभी-- | 
अ्षि?-वास वकसर से न अतिशय दूर है जो आज भी-- 


सो नगर ,अध्यूषित स्वयं न्प, गाधि आय पवित्र का 


है जन्म भूमि वही निवास प्रधान विइवामित्र का । 
सम्भव स्वय “गाजी तथा कोई यवन विद्वेष से-. 
- गाजी किया -हो 'दाब्द्‌ यावन गाधि. संस्कृत रोब से । 
चलता पता इतिहास . में पर उक्त तर्को का. नहीं। 
सकता वसा आधुनिक गाज़ीपूर गाजी भो. वहां 
बाल्यकाल 
खिलती कलो मन को मिले सुत तुच्छ इवान ज्टगाल की | . 
~ होगी हुई कैसी दशा नरसिंह -पृथ्वीपाल -की। 
करने. लगे .पा रत्न भावी भावना सुख कन्द की। 


हाँ तो रहो सोमा न -राजा .गाधि के आनन्द का! 
1 


` शिव के भये . 'कार्तिक? यथा 'आत्रेय' अत्रि झुनीन्द्र करे 
: जन्मे. जनक? सिथि . के. जयन्त कुमार? ज्यो प्रभु इन्द्र के 
उस भांति: विश्वामित्र... राजा :गाथि ग्रह गौरव. जुगे-- .. 
ग्रहपति, निशापति,: देवपतिः vr बृहस्पति ही उगे | 


आभा प्रमा:- निर्दोष सुख राजीव पर चढ्ने, लगी । 
(पिचिछल तिजिळ? को:उत्तरोत्तर यति कला बढ़ने लगी । 

सद्भाव शोल. सुराळ्द स्वाभाविक स्वय कळने - लगे:। 
पाकर. प्रकृति से शक्ति दैवो “वाळ. रविः चलने लगे । 


१ वस्ताया- हुआ. > हिन्दुओं का घातक ३ छनि विशेष. ४ कमल _ 
£ चिकन ६ चन्द्रमा । 9 त 


विश्वामित्र । 


[ ४ ] 
थी क्या कमी जन्मे भये थे जब भवन भूपाल में। 
' _ मिलते रहे सुख, स्वास्थ्य, वलके वस्तु शैशंव-काल में । 
पाते सुरुचि के यन्त्र, चित्र,. प्रसून क्रीडा के ढिये। 
भावी विटप- के पत्र चिकने, प्रेम के प्याले पिये। 


मरु, गिरि, शिखर, सा नगर पत अन्त, जीव नण नए, 
नक्षत्र, ग्रह, धव, वृष्टि, विद्यत्‌ प्रति दिखलाए गण । 
सुनते कथा जल, अग्नि; सृष्टि, समोर, भू, आकाश की । 
. चेष्टा गई की चारु उनके मरुत बुद्धि विकाश की। 
[६] : 
मारुत स्वतन्त्र मिला उन्हें, युग सत्य में प्रभु सो पले । 
. शिशु वह सुभाग, सुभग सुसांचे शूर वीरां में ढळे। 
अङ्कुर हुआ उद्भूत उनके वर हृदय में बुद्धि का। 
सुनते रहे .आल्यायिका वह और दिव्य प्रहेलिका। 
[७] 
चर किङ्करा पर कर कृपा शुरु लोग आद्रने लगे | 
प्रेमी जनों की श्रता हँस के क्षमा करने लगे । 
ममता स्वजन प्रति, प्रिय जनों प्रति प्रीति की निष्ठा जगी | 
लख दीन दुखियों को स्वयं उनको दया आने लगा | 


60८ 


[ =] 
थे खेलते सद्वालकों से राजकीय प्रबन्ध को; 
तत्वावधान, विधान, राजोचित प्रथितं प्रतिबन्ध को । 
कर द्न्तथावन मञ्जते, चन्दन लगाते भाळ में। 
_ छते चरण माता पिता के नित्य ऊषा काल में। 


TTT म पस 200 0200. 
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त्य्‌ स meio 
| १ कहानी २ पहेली रे देख भाल ४.कायदा, काहून £ ख्यात ६ रोक 


ST Vo एन ह शक आफ 


पूर्वचरित्र । ण 
0 [ & ] 
आतुर भये रथ पर चढ़े पकड़े विकर्षित राख को। 
मानो चलाते नाध नन्दी शिव स्वयं कैलास को | 
शोभा अनेक दिवस भयो रथ का कुतूहल भा गया। ` | 
स्यन्दून चलाना शीघ्र उनको रात्रि दिन में आगया। 
[ १०: 1 
भूषित सुवण सुशीळ हय पर चढ़ नगर -वाहर गये.। 
कौतुक दिखाये अइवचाळन के. अनेक. नये - नये | 
लखते किसी ने दशकों में से अचानक यो कहा-- 
- “उडते कनक चट्टान पर मानो कमल है खिल रहां।” 
[ ११ ] 
माता पिता उत्तम मिले सेवक सखा वर सारथी! 
अतएव उनमे दुष्टता के गन्ध की मात्रा न थौ। 
वह न्याय ग्रिय अन्याय मय' ग्रहते न अपना पक्ष भौ। 
बोले नक्रीडा हास्य में भी 'देव? त्यो मिथ्या कभो.| 
- SR] 
गति 'दप' को दुष्प्राप्य मणि उनको बनाने की रही । 
स्वादिष्ट आग्रह आपके लेते छुमा तत्काल ही। - 
निवळ बचाते सबल -से, वल से दबाते दुष्ट को। 
आमष का आनन्द देते वह अकारण रुष्ट को। 


अपना लिये आजन्म . को .जिस जीव. को अपना .किये.। 
होते न वाध्य विरोधियों प्रति प्रणत होने . के लिये, 
दूषित न, भीतर बाहरी व्यवहार उनके , स्पष्ट. थे-- 
करते घृणा की घोषणा कपटी जनों के कष्ट थे। 
रय SD वाक ५-8 


se | 


विश्वामित्र । 
३ १० RN > 
दर्या! उन्हें देती › विज्ञय, श्री, सुख, सम्पदा | 
इच्छा” बढ़ाती कल्पना की शक्ति को प्रभु की सदा! 
आत्मावरम्ब, - चरित्रवल पाते. रहे. अभिमान' से | 
` सण वना रखते विभूषण आप : अपने ज्ञान से। 
क - विद्यार्थों जीवन । 
व्रतबन्ध प्रभति विधान उनके सर्व वेद विहित भये । ४ 
२ 2: न्द्रि 
सन्ध्या पढ़े “स्नातक, विमल”. आदश इन्द्रियजित्‌ भये । 
व्यायाम, प्राणायाम, ब्रत में और. विद्या में पगे | 
* संस्कृत भये जा पढ़ने नियम से संस्कृत लगे । 
अस्यास पैत्रिक लक्ष्य-दाक्षा का कठिन करते भये, | 
` पढ़ते 'अथक' . पुस्तक स थम मस्तिष्क को भरते अये | 
'खुझमार राजकुमार” विद्यार्थी बने; संयत अये। 
_ वेदाप अन्थ खपाव्य, उनके पाल्य ग्रन्थ नियत भये 


योजन ; बताते तत्र के साश्चयं योजन मात्र से । 
'आवण सदा, रहता हचन.. के धूम की कायी घटा | 
वस, चूम ही लेती नमश्चुम्बी एच कद अर निकेतो की छटा। की छुटा। 


१ न्मचयं अत में बंधना २ बेद, ब्रह्य के लिये स्नान करने वाला ३ 
संयम युक्त ४ नदी १ सामान ६ चार कोस | 


जा 


पूर्वचरित्र ! ७ 
[ £ 1 
१ २ s ४ ५ ६ 
द्शन, गणित, विज्ञान, भूमिति, शालिहोत्र, खगोल को, ` 
भूगभ, सामुद्रिक, -रुखायन, शिल्प, कृषि, भूगोल को, 
वाणिज्य, उत्तम, जोचविद्या में सदा बढ़ते. रदे.। ` 
` व्याकरण पारङ्त विविध ` विद्या सुधी पढ़ते रहे! 
थी. धारणा पक्की; कभी पवरसूत न. होती बात थी । 
स्फुर तक में स्मरति पूर्व की करती प्रखर आघात थी । 
प्रतिभा बड़ी ही तीत्र थी, मस्तिष्क मान कपाळ था।: 
उनको समझने; उ करने में न' लगता, काल था | 
कह 
चैद्यक, मनोविज्ञान प्रति आकृष्ट बृत्ति लमा गई! 
सह राष्ट, भाषा इतर भौ उनको विविध फिर आ गई। 
अवकाश में ही वांच . सम्पतिशास्न के ज्ञाता भये। - 
, प्रतिदिन प्रवीण, कुशपग्रबुद्धि, प्रसिद्ध वह होते गये।' 
सीखे “महाशय” चित्र, बिता वाद्य विद्या. गीति की । 
विद्या प्रणिचि-की, ताक्षिकी सीखे ललित आन्वीक्षिकी । 
सब मर्म ` विद्या वास्तु, सूचीकमं  खीखे  आफ्ने। ` ˆ 
: . चौसठ कळा पठ शुक्र छिद्र रहित लगे वद. दीपने। 


0, नि मय SMR या 
._ ५ फिलासफी २ अमेटिक, अलजबरा ३ साइन्स ४ ज्यमेटरी, 


मसाइत ४ पशुओं की पहचान, और उनकी चिकित्सा ६ ज्योतिष ७ जिया“ 
लोजी ८ सदर की विद्या & केमिस्ट्री १० स्केल्पचर, टेकनिक्स ११ एपरिकह्चर, 
बाटनी १२ फिजिकञ्च, पोलिटिकल जिआंग्रफी १३ | कापसे 
१४ हिस्टी १४ बयालॉजी १६ लिटरेचर १७ संजेरी, मेडिशन, स्नान, गान? 
ब्रत और, आएन .चिकित्सा,१८ साइकालोजी १३ डर इकना मिक्स २० जास्ती 
३१ मेकनिक २२ लाजिक २३ इनजिनियरिंग २४ छई का काम । 


द विश्वामित्र | 


अति मनन पूर्वक नीति की पोथी अनेक भळी भली... 


पट्टिश, झुपाण, विवेक वद्धक खेल कीडाचाय के 
सीखे द्वित्रिशति पेच कौशिक मछयुद् अचाय के | 


~ सिखे २ 
गज, उष्ट्र, नाना यान का चाळन [सखे जल्यान क्ता | ` 
3 है 


उनके था; सम्मान: था..| 
फला प्रशखां थी, न पर उन पर पड़ा आभास था। 
की समाधि र्जा को अचेल विचाम्यास था। उनका अचेल विद्याभ्यास था I 


१ पटा २ जहाज ३ मशीन २ इवाईजहाज ६ कोठरी ६ दाल्लान ७ 
सादा ८ नाच 


पूवचरित्र। - RoR 
कक 
ज्यो चकित करता ऐन्द्रजालिक युक्तियो से -छोक को | 
थे छात्र विस्मित देख त्यों उनके प्रतिभ आलोक को । 
अज्ुकरण आद्र योग्य पशु आदी आर्य चरित्र थे। 
विद्यार्थियों को का म वह असून पवित्र थे। 


अधिकृत समारत सुरुचि के, उनके महात्मा: मित्र थे। 
देवी गुणों के गाधिनन्दन चह मनोहर चित्र थे। 

ज्ञाता न होगा अन्य वैसा छात्र आशय, मर्म का। 
सेवक मिळा था देव i [यम देवता के धम का । 


सन्ध्या हवन तत्पर तपस्वी जीव वह कर्मिष्ठ थे। 
वज्रास्थि, तेजस्वी, द्वितीय दधीचि, पुष्ट, बढिष्ठ थे। 

फल बहुल भोजन स्वल्प लेगा श्वास गुरु जो स्नायु से; 
जो दूध पौवेगा. सिया यो न सात्विक बळ उसे | 

बळ में पवन,. सौन्द्य में. मन्मथ, विधाता चेद्‌ में । 
रस्त्रास््र में शिव, तन्त्र में त्वष्टा, अलौकिंक भेद में । 


_ चुप न्याय में, आचार में अषि, कर्म में वह योग थे। 


2 


उनको .शहस्पति बुद्धि मे कहते . महात्मा लोग थे |. 


- [ १८ ] ४ कई ००१ 
वह विश्वकर्मा समयुणी थे, विष्णु तुल्य पराक्रमी । . 
` रवि तुल्ये तेजस्वी महा, चसु मेघ के सम उद्यमो | 
धनपति समान धनाढ्य, इन्द्र सदश सुखी वह- देव थे।' . 
दानी, दयाळू परन्तु वह अपने सदश स्वयमेव थे। | 
२ जाइंगर २ बढुई की जाति में पुरुप विशेष ३ थर, धुव, अनिल अन 


लादि उठो वढ । 


१० विश्वामित्र । 


[ [ 
साहस हृदय. में, सत्य जिह्वा मे, तपस्या गाज में। . 


शुभ शीळ नेत्रा में, करों में दान, प्रियता पात्र में। 
नव रक्त में उत्साह विद्यत्‌, प्राण में उल्लास था। | 
उनके मचुष्य .शरोर में गीर्वाण का आवास. था। 
[ २० ] 
काळी - घटा रहती घिरी, वादळ गगन में टूरते। 
' बिजली चमकती, दृष्टि का आनम्द प्रणयी लूटते । 
भय मिस समाती प्रयसी हँस प्रियतमा के अङ्ग में । 
उस निरि कथा पति इवते चपला रहस्य प्रसङ्ग में । 


चढते पहाड़ों पर ` कभी निर्जन विपिन में घूमते। 

` प्लावित खलिल होते कभी हवि, घृतअनल में हमते । 

आनन्द लेते शस्य-स्षेत्रों में कमी यव, धान का। 

` करते प्रयोग प्रयोग शाला मै सदा विज्ञान का। 
[ २२ ] 

अङ्गार तुल्य मृगाङ्क की आभा अभी कढने ळगी। 
कपने पहाड़ लगा प्रतिध्वनि गज की वढ्ने छूगी। 

वह लो गिरा चीत्कार करते व्याध कहते बात में | 
गाधेय थे शर साधते छिपकर अकेले रात में। 


| 
दिन पति द्यानिधि किरणमाळी का न कुछ चलता पता ] 
भूतळ तुपाराच्छन्न में पथ विपथ शीघ्र न सूझता। 
अनुपम सदा जोड़ा न जग में जिस बड़े उपमेय 


आकाश में रथ उड़ रहा वह देखलो गाधेय का। 
१ देवता २ चन्द्रमा 


न Ce 
यूवचारञ । रः 
[ २४ 1 
वन लम्ब विघुवतः विन्दु पर उत्तत ताप तपा रहा। 
ज्वाळा ज्वलित वन में प्रलय का दृश्य सम्मुख आ रहा। 
उड़ते; पहाड़ी से उतरते, व्याध हनते शत्र से | 
पानी पिछाते अश्‍व को गाधेय अपने अख से! 


पितु मातु को यों भए? भरे मित्र हर्षाते इप, 
आरोग्य आगे को सदा को योग्य पढ्‌ पाते हुए, 

अध्याय-त्रत. पूरा किये-किञ्चित्‌ न. व्रत खण्डित. हुए; . 
वह वाण विद्या में निपुण, विज्ञान . में. पण्डित हुए । 

विवाह आर राज्य प्राप्ति । 

वार्षिक तथा अन्तिम परीक्षा बाद .वह. घर में मिले;.. 
खिलते रहे. वनशूत्य में सो .राज ग्रह में आ खिळे! 

पा आत्म निधि गद्गद्‌” पिता ने गोद में .बैठा लिया, . 
विद्वान्‌ एकल पुत्र का सन्मान माता ने किया! 


सहमत न होते थे उधर मा बाप का अनुरोध था-- 
आत्मा तथा - कत्तव्य मे. पडता. दुरूह विरोध था-- 
. थे टाळते कब तक निदान विवश - उन्होंने 'हां?- किया... 
उनका विवाह हुआ मिलीं एवं -उन्हें- प्राण-प्रिया । 
Rs ~. 5०३-०] 
सीमन्तिनी सुखदा महाप्राज्ञा यशोदा . ग्राणदा, 
आर्या सुशीला मङ्गढा विद्या क्षमा कल्याणदा, 
महिषी ग्रहीता प्रेयसी विदुषी सुकेशी भारती, 
ज्योतिष्मती वह भगवती थीं योग-सिद्धि अरुन्धतो । 
१:भू मध्यरेखा २ मांग कढी ३ राज रानी ४ हाथ पकड़ी, ५ घरस्वती 
& ज्यो तिविदा, प्रकाथमयी ७ बशिष्ठ की स्त्री, तारा विशेष । 


१२ विश्वामित्न । 
[ ४ ] 
. करुणाचती प्रियवादिनो- पझिनी करुणा-कोष - थां! 
सुषमालसा वह 'लाळसा मन्दाळसा निर्दोष थौं। 
प्रिय सान्त्वना वोराइना छलना वरारोहा खिला । 
मानो मिलीं लस्मो उतार उमा शिव को मिलीं | 
रक्षण चरण में, भाग्य परिचय में, सुशिक्षा सङ्ग में । 
परितृप्ति दशन में, वचन में प्राण, आश्रय अङ्ग में। 
शुभ नाम में वळ, पाणि में शुभ, ताष में सन्तोष था । 
उनका. अनुग्रह स्वगं तो सुख अहा उनका रोष था। 


यश, पुण्य, कोति उदार उ तप, फळ सिद्धि का । 
आकाशगङ्गा, सोमवल्ली, पुप्पचेलि, मरीचिका | 

बुध की इला वह सूयं की छाया, तिजिल की रोहिणी | 
दुहिता बड़े घर की मिलीं गाधेय को सहधर्मिणी | 


विधि से, विनय से, वित्त. से, प्रभु मित्र प्रेम प्रवास से 
मख होम,, क्रीडा हास्य, हष प्रमोद, अत उपवास से 

गाहस्थ्य आरम्भित किये यम से, नियम से आपने! 
'अत्रि? अनुसूया अहित सुख से लगे दिन यापने । 


उपरान्त एक सभा प्रज्ञा की गाधि जी करते भये। 
सादर प्रज्ञा के मुख्य प्रतिनिधि वग बुळवाए गये। 
विनय पूवक कट्दे--'अब तप करूंगा सजनो ! 
तुम 'मित्र' को राजा करो अथवा स्वयं राजा बनो । 


८ १ फशेप्लत्कर फन पता ऊन परम इच्छा २ पति की तसल्ली ३ दुलारी ४ उत्तमा £ किरण 
दृष ग्रह का भ्रमण उत्त ७ तारा यूथ विशेष। ` 


यूवचारित्र । १३ 


[eT 
या यादे तुम्हारा काम राजा के विना हो चल सके-- 
जनपद न चञ्चल हो जगत की शान्ति भी न विचल सक्ने-- 
राजा सदा रहता प्रजा का एक -छोटा दास ही-- 
तो आप सब मिल जो कहो कर दूँ व्यवस्था . मैं वही ।? 
[१० 1 
"रक्षा करो भगवन ! अराजकता न हो संसार में; 
ढुष्टा अराजकता न जन्मे शान्ति के आगार में; 
उत्पात की सरिता अराजकता न मद्‌ की बह उठे-- ... 
प्रतिनिधि सभी सुन एक स्वर हो क्षब्ध सत्वर कह उठे. 
११ ] 
“होता सर्बो का जो, न होता एक का भी नीति है! 
राजा बहुल में भो भयानक इस लिए हो भोति है। 
गोष्ठी न पूरी, जळ गया घर, अन्त को खटखट इई। 
राजन्‌. ! न हमको चाहिये बे मौत साझे को सुई। 


[१२ ] 
यह भौ नहीं कि नरेश अपने देश का दौ--व्याध हो; 
वह साधु शुद्धात्मा सुधा या वारुणी अपराध हो-- 
होता स्वदेशी शासकों में भाव बहुधा स्नेह का, - 
बूटी जिलातो शैळ की पर सपं -डँसता गेह का । 
[ १३ ]- 
शोळ, धर्मात्मा; प्रजाप्रिय, न्यायप्रिय, विद्वान हो-- 
पृथु हो. अपेक्षित है सदा राजा न वेणु समान हो! 
दार्दिक रहेंगे भक्त हम जैसी शुभाज्ञा दीजिये । 
गाधेय जी हैं. योग्यं उनको आप राजा कीजिये? 


१ देश २ ग्लानियुक्त ३ सभा | 


श्छ विश्वामित्र । 
RE त 
“रविवत्‌ अजा `को पाळता यदि. तो प्रजेश स्वदेश. का |. - 
सुख शान्ति. क्या देगा. हमे. छोमी .नरेश विदेश का । 
हाँ मित्र जी नृप,.. आप .अपने हैं तथा हे पड़ महा'- . 
प्रतिनिधि ` हुए निस्तच्ध तव दश वष का वालक कहा । 
[ १९ 
विस्मय-विसुग्य सभी रहे ध्वनि साधु साधु भ्वनित.भयी । 
शिशु के कथन में तत्त्व था. जनता मुदित मोहित भयो । 
गाथेय के अभिषेक का - दिन, माङ्गलिक निश्चित भया |. . 
पुळक्रित.प्रज्ञा को ओर से प्रस्ताव शुभ स्वीकृत भया । 
[ १६ ] 
फैला तडित्ड्त्तान्त प्रति गृह विपुछ. कोलाहल इुआ । - 
जनता ' जरी .वाजे वजे फिर. स्वस्त्ययन मङ्गछ इुआ । 
मति न्याय मय शुचि एक सिंहासन वहाँ छाया: गया | 
राजा इये गाधेय . उनको मुकुट ` पहनाया गया | 
[ १७ 
उत्सव. न कोई उन युयों में बाद को. वैसा सचा | 


राज्याभिषेक . महत्व. का सुर राज के जैसा जँचा ॥ 


था समारम्भ तुमुल महा होती समर को भ्रान्ति थी । 
फिर भा प्रशसा हे वहां सवत्र अविचल शान्ति -थो। 
पिता की वन यात्रा 
उत्सव परे फिर गाधि जी करने विजित निज श्वास को 
उद्यत भये तपहेतु प्रभु आमरण काननवास. को । 
बिजली -समान तुरन्त यह सम्बाद फळा देश मं--- 


“तृष्णा रही न तृतीयपन की शेष. आय नरेश में” 


१ चतुर-२ रिप्रजेण्टेटिव ३ राजतिज्ञक ४ भोड़ £ घनःघोर । 


| 


पूवचरित्र.1. १५ 


[ २.1 
ममता महा प्रेरित प्रजा अति क्रुव्ध घेय विगत: सयौ । 
निरळळ अचल इढ़ भक्ति उसकी प्र स मे. परिणत भयो । 
आत्मीय, प्रतिवेशी जहाँ जो था वहां से: आ 'गयां। 
विहृळ, विकल, व्याइक, प्रजा नं : एक ळग -मेळी गया । 


वन वानप्रस्थ गृहस्थ भावों से नितान्त विहीन हो, 
राजर्षि जीवनमुक्त और . मुमुक्षु वह. स्वाधीन हो, 


भूषित अजिन कौपीन धारो . गाधि जी तुम्बी लिये-- 
कश्यप अदिति के भांति ही पत्नी सहित शोभा दिये । 


[ ] 
अदरो प्रज्ञा के तेज, वळ, -आनन्द, धन, जीवन चले । 
अशरण शरण ,श्चति,शान्ति, 'खुख,सोभाग्य, भूषण बनचले | 
अचलस्व वह अविलम्व पुर, घर से निकल वाहर चले । 
वन के' महात्मा इद्ध प्रभु कुशनाभ के नाहर चले 
MIRC] 
चलने समूह लगा. सुसात्विक ग्रोति भी कढ़ने लगी । 
भावी चियोग व्यथित जनों की विकळता बढ्ने ळगो। 
राजत्व. मे. जिसके न. रक्त बहा, प्रज्ञा सुख से रहीं-- 
- कहते यही सब. लोग राजा. गाधि सा होगा नहाँ। 
foal 
उपदेश करते शान्ति सुख. का तत्व समझाते इये. 
मिल भेट कर कुछ -सज्जनों को भवन .ळौराते इये 
भगवान वह: मांगे -विदा पथ में सबा से हो खड़े | 
उस काल बालक ब॒द्ध चनिता शाह तक भो रो पड़े। 


- १.छोद्द युक्त ३ पड़ोसी * मुक्ति का इच्छुक ४ रगचम ४ बाघ ६ स्त्री । 


१६ “37 विश्वामित्र । 


[ ७ ] 
गाधेय जो अब तक रहे थे चुप, न सो अब चुप रहे। 
आया गला भर, कांपते स्वर में वचन रोते . कहे-- 
“मैं क्या कहुँ आता मुझे कुछ. अत्र बतलाना नहीं । 
निष्ठुर तनय को हे पिता पर भूल तुम जाना नहीं । 
[८] उ 
विद्या पढ़ाया आपने मुझको इसी दिन के लिये; | 
मुझ निष्ठुरात्मा को इसी दिन के लिये राजा किये | 
में हूं हृदय से हीन हा”--खुधि मित्र जी खोने लगे। | 


कुछ भी न ज्ञान रहा उन्हें वह फूट कर रोने लगे) . 


|. ७.4] 
रोते हुये बोळे हिचक, “उस वेद को मैं क्‍या वह; | 
जिसने . चलाया धर्म यह वह धर्म फल कैसे संहू । 
संसार में ऐसा न होगा दुसह दुख दारुण कह. 
तजते पिता मुझको व्यथा क्या आपको होती नही ? 
[ १०] 2 
कहते परम चञ्चङ मुझे क्षमते सदा ही घुटि वडी | 
देते रहे व्यवहार की शिक्षा समय की प्रति घड़ी। 
स्स्व था स्मृत हैं. नहीं जो थे कृपा कृपया किये । 
मुझको हँसाया आपने आँसू बहाने के ढिये। 
[ ११ 1 डु १ 
जिस धम से हूं डर रहा उससे विवश हैं आप भी । 
सङ्गत न, व्यर्थ समस्त मेरा यह. विलाप प्रलाप भीः! 
पर क्या करूँ हुँ विवश इससे भी न होती सान्त्वना |. 


उठकर करूंगा नित्य अब किसके चरण की वन्दना”? _ | | 


० cee 2 AT WEN SIE: 


पूचचरित्र | डॉट! न धे : ८ हट १७. ; 2 


वह गिड्गिडाते राज माता सै प्रकर कहने . छग्रे- 


प्रमाञ्ज उष्ण अजस्र उनके नेत्र से बढ्ने - लगे- 

“है भाव शून्य. तथापि भूळूंगा न बाल-विनोद में। : . . 

छोड़ी न मा! सुझको रहंगा मै तुम्दारे गोद में। - 
१३ ] 


. अपरांध रुष्टा मौन . भा ने जंव कभी शांसित किया. ` 


निभय .. तुम्हारे गोद में बैठा. कि तुमने हॅस _द्विया।. : ` 
`: तुमसे. तनय ` काः मान था, मेरा: तुम्हीं से त्राण था-.: . 
. ` इसे अधिक में क्या कहूँ मैं ही तुम्हारा प्राण था। .. 


C१०] .. 
`  निइछळ तुम्हारी प्रोति अधुनाः- याद: आती है मुं । 

= _ 'निस्स्वाथता, सवस्वता पह हा रुलाती है . मुझे । 
. छोड़ो न मा. ! मुझको यहां सुख राज्य करने'के लिये। .. 


बदला तुम्हारे प्रम: का ऐसा न होना चाहिये? . `` 


१८ ] 


[ ७०८ 
माका गळा भो रुध गया पर वह अधीर नं हो स्की | : व कि 
सुद खॉळकर वह श्रीमती शिशु के समान न रो. सर्को। 


.. उमड़ी हुआ आलू उन्होंने. क्ट से शोषित कियाः| 
>ˆ प्रत्यक्ष तो न परन्तु मा ने भी हृद्य में. रो-:दिया | 


बोली - “हृदय को चैयं दो, होवो”न मात. विषांद को 1 - ... 

"-. तुम कोन हो शोचो तनिक अपने "विहितः .मर्याद को ¡ 
कैसे सहोगे- श्र को जब यह तुम्हारा. है। 

भूले: कभी : विचलित -न. होना क्षत्रियों का धम है। 


en 


लगातार २ इस समय ३ विधानङृत्‌ । Fo : 


~ ~ 


ईः 


न" ६ न रत १७ ] ५ जा 
जब. आ पड़े जो आपदा स्वागत उसी का काय है। _ 
. ._ ज्ञो हँस व्यथा की पुप्पमाळा ले पहन सो आय हैं। 
है चीरं आदरणीय, जो. दुख मे अधीर न हो उठे। ... 
:. ` चंद आदमी असहिष्णु कया, जो बात कहते रो उठे।”. ' 
EE क र चा क - 
. “करना क्षमा मा !:है सहज भूषण बनाना रक्त को । ... 
'देते विजय बैकुण्ठ शोभित शस्त्र चिह अशक्त को | | 
“  .- होती न. सहाय परन्तु मा! यह मानसिक पीडा महा''-- 
~ ` क्रम भङ्ग करते बीच मे. गाधेये जी ने यौ कहा। 
ढा कि प ली कह 9 न 


| 
¢ 
सुस्थिर भर्ति अब वानप्रस्थ प्रकट स्व कुछ कहने लगे- | 
३5 - करते असत सब को वचन उनके अमृत वहने लगे- | 
ननी “है: देह वळ उपयुक्त ज्यों आघात देहिक के लिये, | 
4 त्यां मानसिक दुख के लिये कुछ मानसिक वळ चाहिये । 
EE क नक यकत ता र 
' `. मन निर्विकल्प: अदुष्ट जिसका पुष्ट रहता संदा, . 
Po अवित हृदय “उसको न किञ्चित्‌ छे. देती आपदा! .. 
वश ,मन करो सन्तत मनोयोगी . बनो, . लिप्सा दलों, .. . 
_. होवो महात्मा. आप यह . मेरा शुभाशीर्वाद ळो। | 
न Me पत कक 
- होती अवश्य विचित्र विजळी शुद्ध सात्विक भाव में । 
.___ ` ` होना दृथा पर खिन्न नइवर सूर्तियों के चाव में । 
» . ' जो सुख सदा सुखमय कभी दारुण न दे दुख जो सके, . . 
. ` तुम योगः का प्रेमी वनो जिससे. चियोग न हो सके! 
« १ वेशक्र शुवहा २ विकार-विहीन ३.सांसारिक लोभ । र 
|] १. १, ह” ५ 5 ‘i | 
| 


मैं हँ स्वयं विचलित परन्तु मुझे 'अभीप्सित काम है ।: 
सुझ को मिला सब ऋण “चुकाने पर अभी. विश्राम है । 
एकान्त . वस. . अध्यात्म. विद्या कोः अभी 'सम्भाठना-- ड 
मित्र मत: रोचो मुझे कर्तव्यः अपना पाळना। : 
। वि चा क ना 
कुम ने चुंकाया अण न. अपना -है उक्कण होना . तुम्हे । 
इख से न विश्वामित्र ! सम्प्रति चाहिए रोना तुम्हें /. 


क 


शोचो, जगो, संभलो, उठो,. जावो मंमाज्ञां आद्रो। ` 
मम प्रति अज्ञा.की, देश की ठम राज्य को सेवा करो | 
> "र २४] ए 
तुम को मिलेगी गीति, विजय, विभूति, . सामाजिक ध्वजा | 
ज्यों इन्द्र को सुर 'पूजते पूजा करेगी प्रिय प्रज्ञा जक 
पड़ अहण के अपमान में भौ प्रीति निष्ठा के ल्यिः `` पर 
उत्तम पुरुष शशि जगत्‌ में. जीते प्रतिष्ठा के लिये।? . 
“पश्चात्‌ इसके स्वर बदुळू कर गाधि जी: ने यों कहा-- ४० 
“जावो, पिता को स्मरण रखना, अव समय थोड़ा रहा । . . 
हो विज्ञ तुमको क्या .करू उपदेश और महत्व का। | 
_ अधिकार रखना इन्द्रियों प्रर तत्य है. अमरत्व का | - 
होता मपश्च विकर महाः माया जगत का झेश का... RN 
“जीवन विषम 'रहता “बना: दायित्व “पूण नरेश काड 
- उसका बो का तुष्ट रखना. काय. अति डुस्साच्य TE 
आराध्य वरदाता, पिता राजा. प्रज्ञा का वाध्य . है॥ 0. 


+s 
De 

Deeg 

` 


+" 


जक | | विश्वामित्र । 


.[ २५ ] 


' सीमान्त शैल विना सहज ज्यो भूमि का जाना छिना। - | 


` रक्षित न चप रहता प्रज्ञा, मन्त्री तथा सेना विना । 


चुप के विना विप्लव अनल त्यो देश को देता जलका। ` 
राजा, मजा के प्रेम से संसार का होता भला। 


[ २८ ] 
अपनी प्रशंसा लोग करते सभ्यता के न्याय को; 
« ग्रतिबन्ध की, खुप्रबन्ध को, बल विपुछ, नीति निकायको । 
उनकी प्रजा प्रायः दुखित दिखती प्रवश्चित रङ्ग है। 
लाञ्ळन सके यावत्‌ न मिट तावत्‌ सुधाशु मयङ्क ह्दे। 
[ :३६ | 
अधिकांश बनते छमि नरेश विलास के पड़ कुण्ड में। . 
` रहता न ज्ञान कुछेक नुप मद विहलों के सुण्ड मॅ]. 
है चन रखाता . जागता ज्यों वनरखा उच्नतमना, 
नुप महरिया को है उचित अपने महर में ज्ञागना । 
हु ०२३०० [३० ग न गिर म 


« जिसने दिया दै देह; जिसने बुद्धि, वल, पौरुष दिया; 


जिसने पिळाकर दूध, जल शिशु से युवा तुमको किया. ५ 
ओषधि, समिध, घत हवन हित जो अन्न दे भक्षण लिये, | 
इ देश अपने को सदा स्वाधीन रखना चाहिये । 
३१ ]' र 
यों तो सदा दी सभ्य जग में शेठ है पद्‌ शान्ति का। 
फिर भी उसी जग में समय होता. उपस्थित क्रान्ति का । 
काठानुकृल - न. कार्य देता. अन्त को. सन्ताप. है। 
: स्वत्वाथ अन्यायी नरेशों से न लड़ना पार है । 


पूवचरिच । _ २१ 


[ २२ 1 
मिथ्या ग्ररोसाभ्यस्त चुप रहते सदा _ अम--चक्र में। ह 
उनको उन्हीं के चक्र करते चूण फाँस कुचक्र में। 
अपनी प्रशंसा आप करना व्यर्थ-बांत न नीक है | 
भय चाड से न, प्रकत शुणों से भक्ति पाना ठोक है | 


[३१] अ 523 
कुछ भी न आय बढ़ा बढ़ाते बे नियम जो व्यय खदा, 
होगी उन्हें पर्याप्त क्यो अळकेश की भो. सम्पदा .| 
अपमान साथ निदान मालू समान वह खोते धरा।' 
ऋण से प्रवळ डुद॒स्‍्थ शु न और होता दूसरा | 
* TR [ ३४ ] 
. कौडी न देते पात्र को, भरते सुखेन कुपात्र को] 
दानी कि मौजी क्या कहें जन उन कुदाता मात्र. को 
है दान धर्म नरेश का सत्पात्र .ही. पर इष्ट है 
उउना प्रज्ञा का धन अजा के काम में .आदिष्ट है | 
* 5 8 CW] 
देकर न जो जन खुत्यु कों भी घनःधरा में गाड़ते । 


~ 


घन हित दरिद्र कृपणः महा चह व्यथ छाती फाड़ते | -= `. 


“ धन को प्रसून समान होना चाहिए विकसित कहीं | 


जो धन अवद्ध, अदत्त और अभुक्तं हे चह घन नहीं । ` 


[RE ७ | 
सुख राज्य स्वग समान जो स्थापित किये शोणित बद्दा, 
शुभ साथ सुख दुख, विपद सम्पद्‌ में सदा ज्ञिनका रहा, 
हैं रक्त अपने और जो. राजा समान गये कहे, | 
_ उन राज कुल के बन्धुओं का ध्यान मान जि $ळ के कुभो का भ्यान मान बना रहे. 
' १कुर क्न ।। म 


= 


श्र 2 बिश्वामित्र ˆ` - 
टु [३७ ' 
विश्वासघात न: ! मित्रद्रोह, कृतध्नता न कभी ..बने; 
कु वचन.परे न, न घन सदन तन मन दनादन खासने । 
स्थायी न धन; जन 'मात्र जन, आना; न. मान महत्व में। . 
जो सुख. सहज वन्‍्धुत्व : मे. वह. श्री: कहां राजत्व में ।” 
[:३८ ] 
इत्यादि शिक्षा आसमय देते भयै. प्रमु मित्र को-- ` 
राजपि गाधि प्रसन्न बोलै--“पुत्र.! अब तुम मत थको । - 
जावो, करे रक्षा तुम्हारी रात्रि दिन. आरोग्यता। 
तुमको मिले क्षमता, स्ववशता, दक्षता, कमण्यता।” 
[ १६ | 
मा ने कहा--“उत्कादि विद्यत्‌, अग्नि -रक्ष आपको। . 
विष हॉ सुधा मय सिन्धु सरि, गिरि, बनन दे परिताप को | 
रवि, भूमि, शशि, शनि, शुक्र, बुध, गुरु, वरुण कष्ट सदा हर्‌ । 
नक्षत्र धव सुर. सहित . मङ्गल .आपका मङ्गल कर।” 


गाधेय जी वोलै-“पिता दो दास: तो ले लोजिये.!!? 

चद्‌ किन्तु “ना? राजर्षि वह प्रस्ताव अस्वीकृत किये। 
अच्छा.' क्षमा कहते शुभाशीर्वाद फिर देते: भळे- . 
- ` भगवान सवके देखवे पुली. सहित चह वन चले । 


था शोक का यह भो प्रसङ्ग, दशो. दिशा कर 'हा? उठीं | 
ओपधि लता तक लहळहाती दाइ से सुरझा उठौं। 

पाषाण फटकर पूण परिचय प्रम का देते भये। 
घटना घर्टा अघटित “महात्मा गाधि जी जब वन गये। 


St nS is 
ह नप १ जम २ तारे का दृकड़ा जो प्रवह वायुके धक से भूपर गिरता दे 
७ च्य्न र 


--_ पूंब्नेचरित्र॥ - .. २३ 


र आृषि-घम का यों प्रेम के आगे वहां 'आद्र हुआ: ˆ 


` घर को :फिरे 'गाधेय उनका चीरः मन काद्र हुआ | 
होगा नं अन्य वियोग ऐसा. कारुणिक, मार्मिक महा |- -. 
तब पुत्र हीं पढ़ता रहा अब चाप चन को जा रहा | 
राज्यकाय॑ थोर देश की पूर्वावस्था । 
कुछ काळ में गाधेय जी मेन को विवश सुस्थिर किये। 
तब राजकीय प्रबन्ध _अप्रने पाणि पंडूज में लिये! 
वश में हुए सब. कमचारी. नर, स सैन्य महारथी। . 
था गांधि जी का हो सुधारा, राज्य में कुविधा न थी । 


[२] 
होता अजीण न भूख ही रहती. किसी के पेट में। 
'स्वाहा न होते जन अखिल ओबा मरी की भेंट में 
संयत विहाराहार. की. क्या ही रही उत्तम: प्रथा] - 
खाते पहनते थे सुखी. सब. वाह्य . आडम्वर न था । 


[ ३] 
उस देश याशिक सृष्टि में कोई न अङ्ग विहीन था | 
श्रौह्ीन, -अवळ, कुरूप कोई जन न दीन, मलीन था 
पड़ता अकाल कभी न, तरु जङ्गल विपुल रहते खडे । 
मति ` वर्षे राज्ञा दैव करते हवन यज्ञ बड़े बड़े | 


“ ॥ ] 
डाकू, गिरहकट, चोर दोषी दश मे होते न थे। 
ताला लगा चिन्ता सहित धन पर धनी सोते न थे । 
थो उच्च कुल में वारुणी मंद पान को न कथा चहां। 
-- शुण खोभ' के अतिरिक्त कोई और लोस न था वहां. 
१ हेज्ञा २ हेग ३ ब्रान्डी शव ४ शस मान शराब थ्शराबसाव॥ ||| 00 


२४ - विश्वामित्र । 


- [ 
न्यायालयो मै रात्रि दिन बत न कोठाहरु मँचा। 
«पढ़ते न न्यायाध्यक्ष जी उत्कोच का मङ्गल. जंचा 1 

वादी स्वय साक्षी, अधर्मी प्राडचिवाक न तब कहां। 
"शुचि न्याय-गृह्‌ की जात का] अन्याय ही जव था नहीं । 


राजा प्रजा अन्योन्य अरि वृक इवान मायावी न थे। 


थे राज्य रुळ जटिल न आद्योपान्त सव. उनके मथे ।: 
करते न. केवलं नाश शनि बन, सूय वन जन पोषते। 


` “चुप वत्स पोते गो प्रज्ञा का दुग्ध, थान न शोषते। 


~ [ ७ र्‌ 
विद्या न विष मय दुष्ट थो; ज्र शिल्प न नष्ट थे। 


: सब भाव भ्र न जीव पाते जीविका के कष्ट थे। 


भूखा न जग, पेटांथे नर लेते न नर केप्राण थे | 
: तब व्याघ्र खुग को, सपं को देते शिखी भी त्राण थे। 
थे लोग लक्ष्मी पात्र, लक्ष्मी मा निकर रहती सदा । 
सस्वर सुनाती वेद शुभ सषडकू उनको शारदा । 
था अन्न, बसतीं अन्नपूर्णा; शान्ति थी, न कुशोक था। 
वह लोग सुर थे ओर हु गाँव पुर सुरलोक था। 


कृषि श्याम गोचर भूमि थी रक्षित वहाँ प्रति ग्राम में । 


कौशल कला, धन धान्य गोकुळ विपुल त्यो प्रति थाम में । 
` गो वध स्वयं करते न, नुप गो भक्त गो पर मुग्ध थे। 


पानी न ` __ पानी न विकता था वहाँ सब छोग पीते दुग्ध थे। था वहाँ सब लोग पीते दुग्ध थे। | | 


१ रिशवत २ पंच ३ भेड़ियां ४ कारन ६ मयूर दै वेद के छवों अङ्ग. | 


9 सरस्वती ८ गोवंश । 


गै 


पूवचरित्र -। २५. 


INS] 
रहते महाध न द्रव्य सब बनते उपजले देश में। 
होते अपेक्षा देश को जाता न अन्न विदेश में। 
चुङ्ी?, 'दळाळी', "टैक्स! शब्द न था कभी कोई खुना । 


वशता रही वाणिज्य की लक्ता कुलाभ न चौणुना । 
१ 


विनिमय सहज रहता, पदाथ समस्त विनिमय साध्य थे [ 


गोधूम कागज से बदलने को न प्राणी वाध्य थे। 
थे स्वण निष्क, सदा न चुप रहता प्रज्ञा से ऋण लिया । 
थी कीमिया विद्या परन्तु रही न सव .में कौमिया।' 


था वण भेद अवश्य तो भी वण भेद न था वहाँ। 
वह थे उदार चरित्र, सौम्य; कुड़म्च था-चसुधा वहाँ। 

पर जनन उन का एक; वह करते अधम न जा वहा | 

` काला कुली! उस जा न था, गोरा न था “राजा' वहाँ । 


५ ३ तै 

चिन्ता प्रजा को पतित रखने को न रखते चप सदा | 
देते न सूखे अक्षरों के मान लोभ लुभा लछुभा कदा। 

थो भेद की न कथा तथा मिथ्या प्रतिक्षा की प्रथा। 
ठग से बचाता तब स्य ज को न ठगता भूप था | 

। 1 

कतना न नम्बर: बीस से बढ़ सूत तब अभिशाप था | 
- मा स्तोत्र मङ्गल का न उच्चारण भयानक पाप था। 

था बाँधना विद्वान्‌ चुन उत्तम न कम नरेश का। 
विष राजद्रोह न था सुधा स्वर्गीय प्रेम स्वदेश का। 


१ महंगे २ एत्रसचंज ३ गेट ४ अयफां £ रसायन $ घटिया पन ७जाति 
रंग ९ जुम 


२६ र विइचासित्र । 
[ १५ 1. 


निर'रि. १ र ठे 
भूपति प्रज्ञा प्रिय निररि छिप चलते न यात्रा मात्र भी । 
` हड्ताल त्यों उनके समागम में न जन करते कभी। . 


पहुँचे न बम यात्रा प्रथम हो भय कलेजेः मे. जहाँ ।. धट 
` जनसे डरे जो जनप उसके पाप की सीमा कहाँ । 
[१६ 1' 
घन की न थी पूजा' परम होती - प्रतिष्ठा त्याग -की | 
. ' हत्या न होती श्रम की श्चन के लिये अनुराग की। 
आरत घनी रद्दता वहाँ तो: भी बड़ा. विद्वान: था। 
` विद्वान्‌ खे भी खच्चरित्रों का .अधिक सन्मान था | 
८ e 6 [ ° १७ 1 | w 
वच्घुत्य चातुवण्यः में, न मनुष्य अभिमानी. चहाँ।' 
चढते. न सर पर जड़ न त्यो ः करते घृणा ज्ञानी वहाँ। 
भिक्षा न कोई शूद भी था माँगता भिक्षुक बना | - 
.. - अवहेलना होती न शूद्रं की न चारु उपासना | 
[ १८ ] 
थे तोळते न नरेश सागर पार से शासन तुला । 
_ घक्कन खाते लोग था तब राज द्वार खदा खुळा | 
हाता जुनाः जन न रहते दुखित अत्याचार में । 
फाड़ी न जातीं प्रार्थना खाँले टँगे थे द्वार में। 
[ २]. 
भय वाह्य भक्ति न थी वहाँ थी प्रीति भक्ति स्वत: सदा | 
मत्येक श्रम. का प्रति दिया जाता वहाँ बढ़ सर्वदा । 
भर उद्र जी भर श्रम करा श्रम जीवियो को प्यारते . 


भमबृत्ति टर्राते .न शासक दैव कोड मारते। 
१ शत्रुहीन २ पीटीशन बाक्स ३ मजदूर । क डा 


01 


| 
| 


पूर्वचरित्र। . हा ३७ 
[ २० 1 
स्वार्थाथ . पामरः भी न' करता दुद्ंशा. देशार्थ की। 
राष्ट्रीय शिक्षा: चारु सबको- थी मिली परमार्थ की । 
निष्पक्ष होते -मध्यवत्ती जन सदा. खच बोलते | 
निज स्वार्थ हित नेत्ता स कौशल चक्र व्यूह न खोलते। 
[ २१३ 
कङ्गाल अपने देश को करते न वह बन आळसी | 
लेते बना इलाकादि पत्रक, लेखनी, सूची, मसी ! 
रहता सुरक्षित सैन्य में सकता न कर कुछ जो जहाँ। | 
डुदङ्ग, सनकी, व्यथज्ञीवी, चिलमसोख न थे वहा |: 
ह [ २२ ] 
विज्ञान मय सव के हृदय थे रसिकता न दरिद्र: थीं । 
पशु वत्ति वणन में न कचि की आँख तब उन्निद्र थीं। 
थी, प्रहसको में. भी न तब वीभत्स वाणी को प्रथा। 
नाटक वहाँ था; हास्य था असील शब्द न तत्र था। 
2 [2001 
गायक वहा साहित्य भ्रष्ट कुपद कभी गाते न थे) 
वहः तान जवड़े की लगाकर व्यर्थ चिचियाते न थे। 
स्वर शुद्ध, राग अलाप मात्रा शुद्ध, सुस्वर गान था। 
सुत शव जिला देता मधुर सङ्गीत असूत समान था! 
[ २४ 1 
राजा प्रजा का धन समूचे देश का ही वित्त था। 
जी खोळ देते दान जन दुखता न किञ्चित्‌ चित्त था! 
पैसा न उन का एक भी उठता कुकमो मे. कभी 
दानी मितव्यय थे महाशय हृदय के राजा सभी। 


.१ सलाई २ कागाज़ ३ रोशनाई ४ मसखरों & घृणित दै बरा । 


` २८ विश्वासित्र । 


रन 5 
सहृदय, जितेन्द्रिय, लोकप्रिय वह पुरुष हृष्टेन्द्रिय, यसो! 
विद्वान्‌, शील निधान, धर्मात्मा, महात्मा, उच्चमो। 
परवश न खो यशा, . सूच्मदशौं, दुरुदर्शी, विक्रमी । 
स्वातन्त्र्य चेत्ता, तत्ववेत्ता थे वहां सब आदसी। 
२६ ] 
था देश बिजली, दृष्टि, बूटी, शास्य से सम्पन्न ज्यों । 


` आकीणतरूजनपूणथा तृण राजि से आच्छन्न त्यो | 


स्वर्णाभ द्वीप समुद्र में शोभे चतुदिक्‌ (से यथा। 
„ : गुण प्रेम मय सुख ज्य मे घ राज्य पूण स्वराज्य था । 
निज राज्य उसमें यत्त, शिल्प, विमान, घन, विज्ञान था | 
यश, अस्त, शस्त्र कि वस्न, गौरव हिन्द में तब क्या नथा। 
उद्योग, योग, उचित प्रयोग, प्रणय, विनय परमार्थ था I 
था पाप छोड़ वहाँ सभी कुछ भी परन्तु न स्वार्थ था | 
` देशको विराट सभा। 
यों भाव भूषित राज्य नन्दन स्वरा सहच था खिला | 
__ राज्ञा उसे गाधेय जैसा कल्पतरू दानी मिला | 
उड़ता, खुगन्ध उभय विशेषण स्वण में तब ज्यों जगे | 
वरदान अभिमत. मानवा | आप ही मिल्ने लगे। 
प्रभु मित्र शोचे कार्य करना है उन्हें शुभ राज्य का । 
तब काम वह उत्तम करेंगे शक्ति भर यदि हो सका। 
तल्लीन हो निज काम करते सत्पुरुष प्रति याम हैं। 
हैं पुरुष वह कापुरुष जो करते न मन से काम हैं । 


हिनोत किल कस जब छो दद उप्प्द्धा हथियार जो या जिससे फेका जाय २ जो न फेंका जाय 3 प्रेम, 


प्यार ४ दान पुण्य 


$ 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


पूचचारित्र । - २९ 


[ ३] 
उस काल होता व्यय पंजा का धन प्रजा के काम में। : 
उनसे सदा ही पूछे उनके लाभ मय आराम में। 
करतो विवाद प्रज्ञा न रहती मार त्यों डर हार को] 
मदिरा प्रज्ञा के चित्त से पीते न तब नुप नारकी 
ड [ ४ ] 3 
बैठे समाधि लगा महाशय एक दिन एकान्त में, 
` उउने लगे नाना विचार कपाल उनके शान्त में। 
अति हित प्रजा का राज्य का प्रभु शोच शासन सो लिये । ` 
प्रस्ताव कतिपय पूछना जन से सुधी निश्चय किये । . 


~ 


[ 4] 
पण्डित, अधिष्ठाता, विधाता, तथ्य वक्ता, विज्ञ को। ` 
ग्रामीण, वनवासी, मदात्मा, नागरिक नीतिज्ञ ' को । 
प्रतिश्राम से जन वृद्ध निर्वाचित कपिञ्जल, गर्ग को। 
सादर किये गाधेय जी आहत प्रतिनिधि वग को ।. 
[ 3,1] 
दुलभः सदस्य सुतक तब होते न उस युग साम में । 
दस वीस कोचिद अनुभवी मिळते पढ़ें लघु ग्राम में। 
जनता पढ़ी चुनती खदा उपयुक्त प्रतिनिधि काम के | 
कृपया न थे जाते चुने उजवक सभासद नाम के। 


1 
प्रतिनिधि परम निर्भोक होते राज-भय खाते न थै। 
निःस्वार्थ वह सखन प्रलोभन में कभी आते न थे।” 
पढ़ते न शुक सम “साधु' “स्वामिन! शब्द हम्य नरेश में। 
देते न आग लगा चुनाव निमित्त प्रतिनिधि देश में। 


` १ खोपड़ा २ नाम विशेष २ परिडित | 


३० विश्वामित्र | 
[६:1 क 
प्रतिनिधि जुरे अगणित बृहत्‌ उत्सव हुआ. वह राज .का। 
आहुत लोगो में स्ववशतः . घर न-रह कोई सका । 
समुचित प्रबन्ध प्रशंसनीय रहा त्रिदश व्यवहार था | 
` स्वागत, थुश्रषा' आगतों का सुष्ट शिष्टाचार था। . 
222. TEE] 
. प्रतिनिधि सभी थे उच्च प्राणी; घेष उनके , भव्य थे। 
आत्मीय. उत्तमता सहित वह: पाळते कर्तव्य: थे । 
सुरभित सुशोभित वस्न उनके ललित परम पवित्र थे | 
होता प्रकर पाण्डित्य, प्रतिनिधि सकळ चारु चरित्र थे। - 
[१८४०] क 
थी प्रौढ भाषा, मझु वाणी, दिव्य उनकी कान्ति थी । 
बह शान्ति पूर्वक बोळते, उनके हृदय में शान्ति थी। . 
कहते वचन सविराम योग्य सभाव व्यञ्जकता भरी। | 
उनकी अपूव `अनिन्ध ध्वनि में गर्जता था केशरी। ' 
[ २६] 
आया खमय चढ़ वाहनों पर यूथ जन आता भया। 
वह ठौर एक प्रदर्शनो खा चाहनो से बन गया | 
आतुर के समाकुछ थी बड़ी उत्साह में जनता पगी , 
बैठी सभा आनन्द पूर्वक फिर सभा होने लगी | 
। : ७ SR] 
` वह सदन जिसमें समिति बैठी एक उपचन तुल्य था। - | 
ज्यों दुग्ध निर्मित, वेद मन्त्र जरित सशिल्प अमूल्य था।. | 
सञ्चित, प्रफुल्लित पल्लवित चित्रित विचित्र प्रकाश था। 
> काश म तो दूसरा, मानो महा. अवकाश में तो दूसरा मानो महां आकाश था 
९ भहा 2 


२ देवता २ शेर ववर । | 


- : पूर्वचरित्र। 2.33१ 
ड [ १३] 
- चीणा समेत, सरस्वती, लक्ष्मी. लिये शुभ सम्पदा । 
दुर्गा रखातीं . दुग, देती. योग गौरी योगदा।. 
भारतमही ले. शास्य लसतीं अन्नपूर्णा त्यो. वहाँ। 
थे शिल्प, योग, घनान्न, शास्त्र समूर्ति द्वार वड़ा जहॉ । 
। (१४ + 
था सञ्च उन्नत, छख रदा भू चत सब उठ ज्यों खड़ा। 
विस्तृत कि अंट जग में न, बाहर चिइच के ग्रह खो पड़ा । 
“ज्यों जीव, कहता है ढळा तत्काळ का साँचा सँचा। 
सुन्दर मनोहर हम्य वह था विइवकर्मा का रचा। 


[ १५] 
` होने छगा जनता निखिल का हर्षे कोलाहल नया। 
उतना बड़ा वह हस्यं : चारो ओर जन से भर गया। 
भाने लगी अति उस सभा की भव्यता शोभा भळी। | 


मानो सुमेरु पहाड पर बैठी. खुरो की मण्डली। | 


[ १६ ] 4 

होने प्रतीक्षा निर्निमेष : छगी वहाँ गाधेय कौ-- 
व्याख्यान की, आगमन की, उनके: प्रमाण प्रमेय की. | 

कुछ लोग; आकर पूव ही आगमन-व॒त्त खुना गये 

` निश्चित समय पर :सूय वह गाधेय जी भी आ:-गये। . 

$ [ २१७ ] न 

', .. कुछ लोग स्वागत को बढ़, प्रमुदित खंबो को मन हुआ। £ 

` ज्ञयनाद्‌, आशीर्वाद से युञ्जायमान, भवन... हुआ। ` 
वर्षा 'प्रसनों ` को ` भयी, पारस्परिक यंन्दून इंआ। ' ' 

कौशिक खुघी का प्रेम से कुछ काल. अभिनन्दन हुआ कुछ काल. अभिनन्दन इुआ। ` > 
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(३२... ` विश्वामित्र। त 
Se ल [ १८] ही 
अवतार धम, समाज के मधु मित्र तब भूपति बड़े- ` 
“प्रस्ताव कल्पित -के निमित्त मनुष्य नाथ भये खड़े। 
गर्भित वचन उपदेश के. उत्तम मधुर मधु में पगे-- : 
भगवान वह “कहने लगे सुनने सुजन प्रतिनिधि लगे । 

Me [i] | 
. . शुभ तेज; कर्षण, नव्यता कुछ सभ्यता के मम से, 

छायी वहां निस्तव्धता श्रोता गणो के धर्म से। 

सुन इवास का भी शब्द वक्ता बाद हाँ पड़ता न था | 
'लेमनेड' सभा में थी न तब “सिगरेट पीने की प्रथा | 

> [ २० ] अल, 
` रक बाँध चुप गाधेय जो को देखते सब लोग थे। 

` मानोः समाधि लगा. वहाँ वह लोग करते योग थे। 

सब का हृद्य था खिंच उठा. सब असूत को ललचा रहे। 

` गप्पी न थे, थे सुमन सुतरां जन न गप्प मचा रहे | 
० (करा मि सभा में भाषण । 
कौशिक कहे-“भियबन्धु ! दिन आनन्द का हे आज का। . 
हम लोग आज: भला करेंगे देश और समाज का । 
'इससे न उत्तम काम कोई और है संसार में, 
क्षण मात्र भी जन रत रहें यदि देश के व्यापार में । 
fr [५] 
' ` युग प्रीति का शुम है सदा होता अशुभ युग कान्ति का | 

` उन्नति वही है चारु जो रूँघे न पथ. शुभ शान्ति का | 
` -प्रियवन्दु ! हमञ्खेब. एक माला में गुँथे हे क्षेम से। 

आनन्द, सथ्य, स्वराज्य का सुख भोगते सब प्रेम से। 


Su 


पूवंचरित्र। -. . ३३ 


[®] द 

सुख प्रेम का सव खे बड़ा सुख ळोक में विख्यात: है । ५ 
मिलता सुभागे .ही किसी.-को वद पुनीत प्रभात है। 

यदि प्रेम की आशा न तो जग में न सुख कुछ. भी सही । 
उन्नति मञुष्यों की अखिल होती सदा ,प्रमाथ ही। 

[५४ 1 
बन्धुत्व) सूधे प्रेम को आने न देती पास को। | 
औदाय को ग्रखतो खदा देती गंवा विश्वास को ।: 

सुख प्रेम क्या, करना पड़े जिस में अनर्थ कुनीति से। 
अच्छो न होती “नीति? बन्धु ! विरुद्ध पड़ती प्रीति से। 

iC 

भारो बुभुक्षा नीति की ज्वाला जळाती देश को । 
नीतिश्न उस में भस्म होते आप भो पा छेड को । 

पट्‌ राग भय जिस में न ग्छानि, कुदानि .एवं नीचता, 
सव से बड़ी है नीति जग में नीति सूंधी सत्यता। 

0 1 

छळ पुत्र करता वाप से, मा. पुत्र को छळती जहाँ; 
प्रिय वस्घुओ में नीति पीछे घोर .असि चरती जहाँ । 

हूँ लोभ, स्वाथ, कुकम, पाप जहाँ सदा मिथ्या वदे, 
उस पालसो के जाल खे भावान. चेद्‌ पनाह द्‌। 

द [Sol 

चन में फंसाता व्याध कोई सुग विरच धोखा चड़ा। 
धोखा हुआ दिनि, एक व्याध स्वयं कुएं में जा पड़ा। 

होता अनीति, कुनीति का फल क्रूर वैखा ही कभी | 
नीतिश्च करां को विगडने पर: न मिळती भीख भो। 


पिक "ला ररर अ अ अ&अछ& अछअ७सछ ईछ&छ&छ&े&छ6छ ढ असस क कसश्सयृःणधट£्छड सससससस-. सिख <<<. 


१ सलम्मां-मन में कड और ज़बान में कडू । 


३४ विश्वामित्र । 


१ १ 1८ 1 
तात्पर्य मेरा नीति से छल, धुत्तेता आदेय है । 
वंह नीति जो है प्रेम घ्म सहित सदा ही श्रेय' है । 
अतिरिक्त' इस के न्याय नय जो पाप का शिरमौर है, 
वह नीति चदमाशी- तथा छल है न तो क्या ओर है । 
[९] | 
मैं जानता हूँ, इम खयां में जन न कोई कर हैं; 
सञ्जन, . उदार, . सुसाधु हम वेदाचुयायी, शर हैं । | 
आदश हैं हम हो रहे ज्यो आज जीवां के लिये, 
त्यो प्रलय तक हम को सुसञ्चन, साधु रहना चाहिये। 
° ॥ ] १० ] E 
है आत्मशासन का निराला तत्त्व, हम सब जानते। 
विधिवत्‌ पढ़ उपनिषद्‌: वेदों में उसे हम मानते! 
कौतुक न हे, इल॒ड़ न. है, झगड़ा न झूठ प्रमाद है | 
अतिशय कठिन है आत्मशासन समझने का वाद हे। . 
[ ११] i | 
होता सहज रखना सुशासित सभ्य जीवों को सदा | 
उस से अधिक कुछ वन्य जन करते उपस्थित आपदा | £ 
स्वच्छन्द प्राणी और भी है छरपटाता भूः पड़ा। ` | { | 
रखना स्ववश पर आपको दुष्काय है सब से वड़ा। | 
[ १२ | 
अपना कुटुम्ब मुज अनेक अधीन रखते ताप से। | 
उस विधि .प्रजा को. वाँधते कतिपय नरेश प्रताप से। | 
कु. सेवकों को भी विवश करती उन्दों की दासता। | 
पर क्या कहेंगे. आप: उस :पाशविकता को वझ्यता? |. 


पूवंचरित्र । कर ३५ 
क. 1 1-2 
कोई -महाशय आप अपना मूँद मुख “रखते बुरा 
. 'मुख मौन करते' दूसरों का- चुप दिखा कोई शरा । 
होता. प्रक्त मुख बन्ध मै इस से न जीव समर्थ है॥ 22:22 
मन ही न जव वश में हुआ तब मुख पकड़ना व्यर्थ है। 
[१४]. 


क 0 ].. 
पीडा . न होती प्राप्त हम से व्यर्थ. प्राणी मात्र को] 
मिळता परम सुख हम सबों से देश जन सुख पात्र को। 
रख उद्र में न; बना सुसम्य असम्यं को हम छोड़ते । 
- कहते कुवाच्य न हम किसी का पंख डैना तोइते । 
५ Soo rR 
हम जानते हैं नीति तो भी नोति मात्र . न- जानते | । 
मिळ प्रवल से.हम सब न निवळ पर कमी+ शर तानते । 
उग, धूच्ते बनं जन दूसरों का-धन न.हरते सर्वदा) 
“हम पाप, का स्वयमेव प्रायश्चित्त कर लेते सदा | 
IRE IS स्का 
जिसने दिया आश्रय “हमें व्यापार की स्वच्छन्दता, . 
उस देश को अंस राक्षसी करते न पाप रत्तघता । 
चश्चित अधीनों कोः न रखते ज्ञान, शस्त्र, :विकाश से १ 
'कल्याण अपना हम न करते दूसरों के नाश से। 


३६ विश्वामित्र । 

- [१८ ] 

“माया. महा हम को न आती प्रीति' में छळ, छझता.। 
पा व्याज मात्र अतुष्ट अति करते न दुष्ट नशंसता । 
अभिमानियों का मान मर्दन सविधि करते. शक्ति से। 
` दुवह न बृद्ध अशक्त को कह पूजते हम भक्ति से। 

[ १६ ] प | 
हम आप अपने पर तथा निज देश पर अति शुद्धि ले; 
अधिकार रखते शान्ति शुभ सन्मान, निइछळ बुद्धि से। 
राजा, प्रजा हम हैं. उभय स्वयमेव भोक्ता, भोग्य हैं । 
इस से वताचे क्या अधिक, हम. आत्मशासन योग्य हें । 
[२० . ] 
अपने लिये त्यां जीव भव के विभव, अनुभव के छिये ; 
डटना हमें है आमरण सुख शान्ति सम्भव के लिये।. 
निश्चेण हमको बैठना होते न नर कत्तव्य है । 
वक्तव्य उन्नति, का कभी चुकता न प्राङ्गण भव्य है। 
[ २१]: 
शोचों हमारे देश पर. होता विदेशी राज्य जो, . 
व्यवहार करता आछुरी वह आसुरी साम्राज्य जो, 
होते दुखी हम खिन्न सुख सौभाग्य अपना फूटता--.. 
स्वायत्त खोने का बुरा काळा कलङ्क न छूटता | 

क. [ २२ ] | 

वह लोग जिन के माथ टीका है घृणाह कलङ्क का, 
बजता विदेशी वाद्य जिनके वक्ष पर आतङ्क का, 
मिट भो न जाते मन्नुन होकर दास जो रहते चने, 
वह कापुरुष कैसे दिखाते सुख जगत्‌ के सामने । _ 


छा 


पूवचरित्र । ३७ 


[ २३ ] 
करते कुस्वागत स्ववश जव परतन्त्र का धिकवाद से, 
तब श्रेष्ठ जँचती खत्यु ही अपकोति उस अपवाद से ।- 
अपमान: होता प्रति पगा पर ठोकरं देते खभी। 
होचे न परवश देश कोई विवश जीवों का कभी । 
नि be ला 
संसार के प्राणी विविध सब जन न अपने तुल्य हॅ । 
खुर जाति के कुछ लोग हम से श्रेष्ठ गुण बाहुल्य है! 
कुछ मचुज एवं असुर सव हम से विरुद्ध निरृष्ट हँ । 
` जड वह तमोगुण मय न बहुधा आत्म शासन इष हैं। 
0 
यद्यपि न होता बाहरी आक्रमण अपने देश में, 
तो भी किसी दिन अस्त हो सकते प्रजा हम क्लेश में। 
जीवन भविष्य लिये हमें प्रतिवन्ध करना है अभी।. 
कृया मच्चुज जो शोचे न भावी एक युग की वात भी | 
[२६] 
दो तत्त्व उनमें एक सैनिक चल बढ़ाना है हमें। 
है दूसरा उपदेश करना शान्ति का संसार मं। 


“सेना वहुळ से राष्ट्र की रक्षा करेंगे हम प्रजा। 


` उपदेश से नभ में उड़ेगी घम की अपनी '्वजा। 
कर ॥ 401... 
उपदिए देशों के गुरू वेदान्त के. हम तत्त्व को, 
, .निभय पिलावेंगे सभी को उस अस्त अमरत्व को, 
लेंगे समझ जन आत्म शासन तत्त्व रत्न विदेश में।. 
सब लोग होंगे ब्रह्म ही हिसा न होगी देश में ।?. 


३८ विश्वामित्र । 


[ २८ ] 
आदित्य प्रतिनिधि रोकने पर भी न चुप सहसा रदे । 
भगवान वह उठ बीच में ही वचन उत्तेजित कहे-- 
“फल एक सेना से मिलेगा और उपयोगी वडा । : 
` जोः जन ने मानेंगे करंगे वश उन्हे रण में लड़ा ।” 
[31 .. 
हाहास्यमान थभे सकल, प्रभु मित्र ने फिर यों कहा-- 
“वच साधु, होगा सो विवेक, विवेक शुभ प्रभु का महा । 
होता अनेकों अवसरों पर उचित सुविहित. रोष है। 
लाभाथ लोगों को -दिखाना भय न. बहुधा दोष है। 
क छ न [ ३० JT = i) 
हाँ तो सुरक्षित एक सेना है निकट अपने बड़ी । 
करिवद्ध रहती नियत वह रक्षार्थ उद्यत प्रति घड़ी । 
वह युद्धप्रोता दन्दियों का दप करती चूण है। 
पर क्या हमारे क्य के अनुसार .सेना पूण है? 
FH 250 मको 60३ 2४6] ">> 1 
सकते न कर निर्वाह सैनिक स्वात्म वेतन छोड़ के | 
है लूटना न जहान उन को धम से मुख मोड़ के। 
घट भी 'न सकता शार चौर, स्वदेश प्रेमी, पात्र हैं | 
सेनिक स्वयं सेवक हमारे स्वल्प वेतन मात्र हैं । 
कर ४ [३२'] हज 
७ ५ ल १ ~ 
जाता लिया न यहाँ युगों से भूमिकर भूले कभी । 
७७ eS वि २ 
हैं काम अवलम्बित हमारे आयकर पर ही सभी । 
A उ + 
प्रतिदिन बढ़ाना कर बुरा है इत्यलम्‌ “कर” है यही। 
सेना बढ़ायी जाय तो “कर” भो _ सना वढायी जाय तो “कर” भो बढ़ेगा साथ ही । 
१ मालयुज्ञारा २ इनकमटेक्स > पप्ट्यांश । 


पूवंचरित्र । ३६ 


[ २२1 
अनिवाय सैनिक सुलभ शिक्षा की व्यवस्था यदि यहॉ-- 
की जाय तो में शोचता, हो पूण लाभ सपदि: यहाँ, । 
सेना रहेगी कमन होगा अधिक 'कर?. का ताप हो। . 
होंगे सभी सैनिक करंगे आत्म रक्षा आप हो। 
[ ३४ |] 
अर्पण: करेंगे प्राण,.. धन, जीवन लड़ेंगे छोह से । 
, रण काल जन कातर न' होंगे पारिवारिक मोह से। 
होगी अलौकिक राष्ट्र विजली व्याप्त आ नख केश की.। 
स्वाधीनता की स्वग वलि रक्षा करेगी देश की। 
[ ३४ 1 
-प्रिय देश .की सङ्कट समस्या स्मरण होगी चित्त को। 
देगा न प्राण सहष जननी जन्मभूमि निमित्त को। 
जड तुल्य जीवनम्उत पुरुष पशु कोन वह होगा भळा, 
लेगा पहन चुप चाप जो दुख दासता की श्टल्लला । 
[ ३६ ] 
पृथ्वी, तपस्वी, वृद्ध, बालक,. भूप, ब्राह्मण, गो, खियाँ,, . 
. मख, पव, सूत्र, शिखा, शुभाश्रम, धम, धार्मिक पोथियाँ, 
उत्तेजना, ठज्ञा, स्ववशता, क्षोभ, ममता चाव हा, 
. विजयी बनाते मानवों को सतत कतिपय भाव हो। 
[ २७ ] 
“खक्षित किये हैं कुळ-वक्रू शसतरासत्र अपने पाणि. से 
- आहत करंगी आरती: से विजय की ललना जिसे 
_ यह चिन्त जब रण भीरु भी रणते हृदय से सवथा। 


तब शूरवीर सुपुत्र एवं सैनिकों को क्या कथा |. 


४० विश्वामित्र | 


[. ३८] 
है छूटता उपदेश, उस उपदेश मै यों चात है! 
` व्याकरण मै उपदेश, देना निकट से विख्यात है। 
कुछ लोग हों जो रत रहें अनिशम्‌ सुधार, प्रचार में । 
` . उपदेश हित होगा भ्रमण ,मेरा कभी संसार में। 
[. २९ 1. 
अधिकाँश आत्म विशेष विद्या पाप के. सम 'गोपते | 
वह ज्ञान दुनियाँ को न दे निज्ञ सुत्यु ही को सोंपते । 
है ज्ञान धन संसार का. एवं सदा. शुभ देय है । 
देंगे सुदित उपदेश. हम कुछ भी हमें न अदेय है । 
न [. ४० 1 
प्रतिभा पढ़ी. नव भाव पर ही. मुग्ध होतो देवता | 
तार्किक जगत्‌ में सवेथा उपयुक्त जँचती सत्यता । 
उपदेश का उपकरण होना. उचित ढिग अपने कहीं । 
उपदेश क्या देगा मचुज जो योग्य उपत्रेशा नहीं। 
[ ४१ ] 
अज्ञात, की अन्वेषणा, विज्ञात. की आयोजना,- 
५: दोगी अपेक्षित ज्ञानियों से...ज्ञान-धन की याचना । 
ज्ञानाथ आप नियोज सकते एक और उपाय को... 
` अचुवाद्‌ हित अनुवाद्कों के उद्यमी समुदाय को | 
[ ४२ 1 [ | 
नररत्न प्रतिभा .शीछ .वहुधा स्वल्प. होते देश में । | 
.... मिलता न ज्ञान विकाश का अवकाश उन को. कुश में। 
निर्वाह उनकी जीविका का यदि सुलभ होगा यहा, | 
तो दळ सदा उनका प्रकृति के साथ क्रीडेगा. यहाँ । | 


पूवचरित्र । ड? 


[ ७३]. 
रहता व्यथित ' मस्तिष्क अंति मस्तिष्कंमांनों का जहाँ, 
` वैज्ञानिकों को तकने का काळ मिल न संका जहाँ, 
जो देश ज्ञान दरिद्र वन धन दूसरों पर रोते, 
- हैँ वे अभागे देश जिन में देश रत्न नं शोभते ।” 
अग्वादिको का विरोध, समर्थेन ! व 
' गाधेय मौन भये, सकल प्रतिनिधि परम प्रमुद्ति भये । 
वह ळोग सब आनन्द के वादळ सदा शोभित भये । 
श्रृणु वृद्ध उठ बोले--“झुभाशीर्वाद, राजन्‌ ! सुख लहेँ। | 
संसार के प्राणी विविध में आंप प्राणी धन्य हैं। 
| 
“हार्दिक! विशेषण--हो क्षमा--निज वाक्य में न लगा सके; 
श्रम मात्र का प्रति! शुभ, सुगम हम “धन्यवाद्‌” न पा सके | 
रहता ऊतशां का खुळा अन्तष्करण मुख बन्द है-- 
दो दिलि न रखते हम, न हम को धन्यवाद पसन्द हे। 
19 
कुछ लोग कहते, “शील. से प्रत्येक प्राणी से मिलो, 
पर प्रेम से मत एक से भी तुम हृदय खोलो खिळो!-- 
होगी यथाथं कथा - परन्तु हमें न इस का ज्ञान है; 
भगवान ने ऐसा हृदय हम को किया न प्रदान है। 
Lia ता | 
प्रस्ताव सुन्दर आप:के सब शुद्ध वञ्चित वञ्चना। . 
लेती छुमा सहसा मनों को मनस्कल्पी कल्पना । 
` हों ग्राह्य, काय अवश्य, सिद्ध स्वयं सदा अनुकूल 'हँ। 
पाते न कोई भाव हम प्रस्ताव के प्रतिकूल हैं । 


२ विश्वामित्र । 


हाँ वृद्धि के जो काय, देव ! उन्हें स्वयं कर लीजिये । 
उपहास होता प्रेम का, पूछा न हम से कीजिये । 

होगा अहित न कभी प्रजा का आप से आवास है। . 
हैं. आप शुभचिन्तक हमारे प्रभु हमें विश्वास है। 


[ दै ] 
होते जहाँ कर्त्ता, विधाता व्याध अधिकारी सभी; 
दुर्भाग्य से मिलते जहाँ स्वार्थी, वटोही लुप कभी; 
प्राणी क्षधात्त, निरस्त रहते दुखित, उत्पीडित जहा; 
संघर्ष - होता जनप, जनपद का उचितं, शोभित वहां । 
[ ७1 
वनराज, पक्षीराज. के आक्रमण वारण हित प्रज्ञा-- 
अति कद्ध भूपं विरुद्ध, जग उठती क्रुधा क्ुग्धा, प्रज्ञा | 
प्रति निधि प्रणाली जन्सती,. चळती जहाँ अच्रिचळ.प्रजञा । 
लेती हिसाव वराटिका का जोड़ युग चञ्चल प्रजा | 
[ ८ 1 
अनभिज्ञ अथवा परम मायावी नुपति जो मन्त्र को 


अधिकारियों के वळ चलाते विवश प्रतिनिधि तन्त्र को, 


होता अपेक्षित नाश हित धन अत्यधिक उन को कहीं 
मन्त्री न मिलते धन विना होता कुतूहळ भी नहों। 


[ 
आतङ्क लाभ निमित्त वह करते महोत्सव शान्ति पा-- 
मण्डप बनाने में अधिक धंन फूकती उन को रुपा; 
करते कुशलं वह अनल कौतुक से अनिल अपवित्र हँ-- ' 


_ हम क्या कहें नृप वे प्रज्ञा के राह हैं या मित्र हैं। 


कोंड मात्र! 


छ 
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[ १० 1 
हे रक्त भक्त न प्रझु प्रजा वत्सळ विपश्चित भूप हैं 
सुख शान्ति प्रिय, सात्त्विक, सुमार्गी सौम्य शङ्कर रुप हैं। 
कोइ असूया है न हम जन को विधान, प्रबन्ध की] 
आवश्यकता देव ! क्या प्रतिनिधि प्रणाली अन्ध की ?? 
[ ११ 1] 
गौतम कहे, “होती प्रथा प्रचलित न दर्शन की जहाँ । 
निणय विटप मत बहुळ का विप मय कुफल फळता वहाँ । 


जाते चुने यदि “साधु स्वामिन” आग्रही दुर्भाग्य ८७ त, 


होती सभा अड्डा हुआ. का खेल प्रतिनिधि 4, 

[ १२ ] श्र te 
होती अपेक्षा सलिछ की यदि देश जन १ को 8) 
प्रतिनिधि लगाना पास करते अधिक अस को। 
कहते अधिक जन वात दो रहती अरळ विधि सो - ` 
है युक्ति क्या प्रभु ! वेलुकी सुन कर अधिक ता हँसी: 


[ १३ 1 
में भी यही हूँ चाहता, हो राजतन्त्र अमिर यहाँ । 
संसार-सभ्य समाज में राजा विना शोभा कहाँ । 
दशन लिखेंगे 'काननों में विमल जल अवगाहते । 
हम लोग सास्विक वृत्ति के, राजा न वनना चाहते!” 


' [ २४1 


“शाण्डिल्य बोले, “जगत्‌ में नरप वेणु के राजत्व से- 


होने लगे रक्षित प्रज्ञा के स्वत्व प्रति निधि तत्त्व से । 
यों तो कलङ्क मिरा दिया पृथुराज ने वच जो कहें, 


पर सुर असुर नर राज सब लेते प्रजा मत आज हेँ। ' 


४४ विश्वामित्र । 


[१४ 1] 
करती न बाध्य नरेश को मनवढ़ कि बाध्य प्रजा कभी । 
देना प्रज्ञा मंत धमं भूपति मानते अपना सभी । 
तजिये प्रज्ञा मत हर्ष पूवक, शुभ कंथा, न अयोग्य है। 
`. उपहार यह गाधेय जी के सदगुणों के योग्य है।” 
[ १६ ] 2 
बोळे वरुण छुतनाद से, “हो धन्य तुम गाधेय जी! 
जो आज जग में राजतन्त्री प्रेम की तन्त्री बजी । 
हो मुग्ध गुण पर स्वत्व अपना त्यागती जनता अडी । 
चुप को मिलेगी दूखरी इस से प्रतिष्ठा क्या बड़ी |” 
[१७1 
कौशिक उठे बोळे पुनः,“सव आप साधु हमें कमे”! 
“होचो (अमर दैवी गुणों से'-च्यवन बोळे चौच में। 
थँम तब कहे गाधेय जी, “प्रति निधि प्रणाली इए है-- 
मंजु ने विधान किया तथा वह चेद्‌ में आदिए है । 
ख्या 
हैं आप लोग प्रजा, प्रज्ञा हूँ मैं तथा जग हे पज्ञा। | 
जग में प्रजा का साम्यवादी आज से डक्का वजा। ' 
देती प्रजा धन धान्य होती प्रति प्रज्ञा से आय है! | 
लेना प्रजा का मत न भी मित्रो ! वड़ा अन्याय हे। 
[ १९] उ 
दातृत्व, न्याय, क्षमा, तितिक्षा चाहिये मनुजेश में । 
मुख बाँध कर कव तक करेगा राज्य कोई देश में। 
जगदीश ने दौ वुद्धि सव को ही दखज क्या दान्त है।. 
है. एक से दो मत भला यह भी वचन सिद्धान्त हर 


पूर्वचारित्र । ४५ 


RF] 
अपने. विरुद्ध दळीळ को सकते न सुन जो आदमी, 
भये पाप का रहता जिन्हें या बुद्धि की होती कमी! 
ज्ञिन को न होता श्ञान-अपने ज्ञान का वह अन्न हैं, 
या वन्य वह अनवद्य प्राणी संथा सर्व हैं। 
[ २१ ] 
निर्भय स्वमन से प्रति जनों को चाहिये कुछ शोचना । 
अञ्ु्रित न है दशन तथा साम्राज्य की आलोचना | 
चुप के लिये लेना प्रजा का मत न वुधा शाप है! 
देना द्वा उठते विचारों को घुणात्मक पाप है। 
ER १ 
बहु मत प्रधान न है यहाँ प्रतिनिधि सकल निर्दोष हैं। 
अड्ते न बातों पर न करते वात करते रोष हैं । 
श्वुभना न दोषों से हमें करना प्रचार स्वकीय है। 
कीटाणु के होते इये भी पुष्प आद्रणीय है । 
[ २३ 1 ही” 
प्रतिनिधि प्रणाली के विरुद्ध, अकाट्य एक न तक है। 
विश्वास, वह भी आघुषङ्षिक इच्छता सम्पक है। 
शिशु मैं अभी, बुटि भय महान्‌, सहज नकाय विधान का | 
घन तो, श्रना के.व्यय लिये पर चाहिये घन ज्ञान का | 
| [ २४ ] 
खन भूमि है धन भेजना हमको न अपने ग्राम में। : 
त्यो पाप का चूना लगाना भीन हम को धाम में। 
कषिश्यामछा, कमला, प्रसूता वीर, वेष्टित खागरा-- 
देगी हमें, धन रत्नगर्भा मातृभूमि ¦ वसुन्धरा । 


“दद विश्वामित्र । 


[ २४ ] र 
सौंपा. अनघ अघट प्रकृति ने प्रकृत कोष स्वदेश को । 
जो प्राप्त थ्री शुम आप को वह क्या मिली अलकेश को | 
विनिमय करंगे खनिज द्वव्यों का प्रसन्न विदेश से । 
मुक्ता निकालंगे प्रजा हित हम भजा सरितेश से। 
टि So RE] ९ 
है पाळना कत्तव्य आत्म परम्परा का भो हमें । 
` पद्धति प्रज्ञामत को न तोड आप विहल प्रेम में । 
होगा मिळन सब का सभा में जो सदा आराध्य है। 
बनता न रोते भी अकेले राज्य तो बहु साध्य है।” 
en । [oR] 0 क 
हो मौन मित्र रहे, विरोध न. युक्ति का कोई किये। 
प्रस्ताव अपना शेष भण हंसते सहप उठा लिये | 
सब ळोग जय आनन्द गद्गद घोष में प्रमुदित पगे। . 
नर, देव भी शत मुख प्रशंसा मित्र की करने लगे | 
[७] - 
बोळे वरुण फिर भी उसी छत घोष में अति शक्ति से-- - 
वश में न था उन का हृदय परिपूर्ण अद्धा भक्ति से... 
“आत्मिक दुखों से रहित, पायो से बचे, आरोग्य हो। 
“जय हो तुम्हारो सवदा, गाधेय ! राजा योग्य हो! 
र [ २६] 
` प्रतिभा चढे, प्रति दिन तुम्हारी प्राणप्रोता बोळ हो | 
सादी परीक्षा के समय भी तुम हिमाद्रि अडोळ हो । 
स्वर्गीय गुण सम्पन्न. कुश इच्त्वाकु के. समकक्ष: हो |. 
राजन्‌ 1 हमारे पुण्य के फल आप शिव प्रत्यक्ष हो ।” 
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[ ३० ] 
सब साधु साधु कहे, उठी गोष्ठी बड़ी सन्ध्या भये। 
प्रतिनिधि तथा गाधेय जी सब लोग गृह अपने गये | 
सुख शान्ति से क्रम से नियम से प्रेम से विधि कन्द . से, 
निचिप्रं उस वांसर समाप्त सभा भयो आनन्द से! 
देश की आवश्यकताओं की पूर्वि-- ] 
तार्किक, अनेक दिवस समिति चैठी वहाँ फिर चाच से । 
` होते रहे खण्डन उचित मण्डन ललित सद्भाव से | 
थी स्ववशता सव को परम उठते विचार महत्व के। 
प्रस्ताव पास भय विविध उत्तम प्रज्ञा के स्वत्व के। 
“५2 [विर का 
प्रतिवाद में करते अहण अति शुद्ध व्याप्ति प्रयास से | 
वह लोग अपने हेतु को ढकते नं हेत्वाभास से। 
निग्रह वितण्डा मै न वह सञ्जन पचाते प्राण थे । 
चह मिथ्यया या विद्यया बनते स्वय न प्रमाण थे | 
Ao EE | र 
सन्दिग्ध शब्दों के विना भी वाक्ष्य उन के सत्य थे | 
अभ्यास से वह तक में भो बोलते न असत्य थे । 
करते न मतभिक्षा, न खोते लाभ निज निज मानमे । 
संशय विरत बुध वह नं रत रहते सतत अज्ञान मे । 
[ ४ ] > 
प्रतिनिधि गए बीती सभा जय प्रेम पूर्वक घाम को। 
कौशिक दिये तब दो दिवस मस्तिष्क को विश्राम को [ 
देते रहे विश्राम मै भगवान वह क्रम भी चहीं। | 
कोई न था प्रस्ताव तो भौ मित्र जी भूले नहीं । 


४८ विश्वामित्र । 


प्रस्ताव के अतिरिक्त भो प जो हित कार्य थे-- > 
रम्भे उन्हे लाते रहे शुभ ध्यान में वह आय थे । 

फलते सुफल प्रस्ताव में केवल न लगते वौर थे। 
वक बक सभा के और और न गेह के तव और थे। 


[६] 
थे आय सब शिक्षित, अनाय न किन्तु शिक्षा प्राप्त थे । 
पढ़ते न जो उन को अनाय मचुष्य. वदते आप्त थे। 
प्रभु मित्र जी दुःदिष अनायों के लिये भी ममतया-- 
कृपया दवे निज 2 मैं FS "शिक्षा की दया । 


॥ | 
तरुणी, अपुष्पा, मध्यमा, .स्ववरा, अधीता, वालिका; । 
~ सेरः 3 ॥ 1 
थीं चित्रलेखा, तत्र सेरन्धी, विधात्री, पालिका । 
उन के लिये स्थायी प्रबन्ध प्रवीण शिक्षा का किये 


कन्या महा विद्यालयों का राठ उर कौशिक दिये! 
St मद । न्य ४ 
ष्ट ° ~ Re टॅ द ७३ 1 
चलते वहाँ त्यां अग्नियोनि सुयान चञ्चल चाल में | 
प्रति ग्राम में थे ग्रन्थ उत्तम ज्ञान, के उस काल में। 
बहु मूल्य यात्रा-काल वहुधा मौन पड़ते मापने । 
Ca oS घ । ~ 
खोले विविध सजो पयोगीधुस्तकालय आपने | 
६] 


लिपि, चित्र, स्वरंलिपि,गीत, कविता;वाच, दृशव,तन्त्र को; 
भूषित किये नव भूषणों से मञ्च मुद्रा यन्त्र को। - 

कौशल, कला, कृषि, शिल्प शिक्षा लेख; भाषण; चोळ के-- 

__ संत्र को_ किये अनुरक्त विद्यालय अनेकों खोल के |. विद्यालय अनेकों खोळ के। 
१ अ्चदमती २. अपने आप पति वरने वाली ३ शिल्प कार्य करने वाली 

४ कासिज में देठने वाली £ अग्नि से चलने वालाः६ ट्गत्रिलिंग लाईब्रेरी । 


os > ve 


र arn उदा 


«i Sasa 
sea 
क 
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SY 
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` छात्रों का स्थान १२ स्थायी पिंडाल १२ 


पूर्वचरित्र। | ८४8 
Es - 
ससरण,. आपण, घट्ट, श्टङ्घाटक, गली;' गढ़, 'गोष्ठ में 
विछ, आलि, भूतल, खेय, ग्रह, गान्धव, शाला, कोष्ठ में 
कन्द्र; डुरध्वा में सुधार किये विपिन, आराम में। 
` यह नृपति धर्मात्मा बनाये धर्मग्रह प्रतिग्राम में। 
[ ११ ] 
आधार, अन्छु, निपान, सर, सरिता, प्रपा, पुरद्वार को; ` 
विश्राम, आश्रम, चेत्य, मठ, मण्डप, उटज, नि:सार को 
कान्तार, मरु, प्रान्तर, उषर, गोचर सजे चक, खेत को 
प्रति आम के शुरुणृह, सभाग्रह और शान्तिनिकेत को । 
55 [RR |] 
ऋषि लोग उन की घेचु शयामा और . सुरभी; पिङ्गला- 
संव को असीति मिली, भया प्रभु मित्र से सब का भळा। - 
, प्ल, जळाःवळ, इद्‌ रसे, स्थळ निजलो को जल दिये । 
शोभित महात्मा शैलंमाला, सांगरो को भी किये। 
१०-१ सड़क २ बाज़ार ३ घाट ४ चौराहा ६ किला ६ गऊबाएा ७ 
एरङ्ग ८ पुल & तहखाना १० खाई' ११ तिलिस्म १२ गोशाला) शिल्पशाला; 


अस्त्रशा शा चन्द्रशाला, धर्मशाला; सङ्गीतशाला, नाव्यशाला, उष्टशाला, 
गजशाला, अश्वशाला यादि १३ कोठी १४ गुफा १४ कुरास्ता १६ वन 
२७ उपवन । - 


११-१ बाथ २ कु ३ चरही ४ तालाब & नदी ६ पानीसरा ७ गाँव 


का फाटक ८ मज़ल € वेद, ब्रत का स्यान १०. यज्ञशालला ११ सन्यासी, 


कुटी १४ निकास १५ वन्जर 
२६ रेगिस्तान १० टापू १८ रेहार १६ पतीं २० खेती बाड़ा २१ प्राइमरो स्कूल | 
१३-१ काली २ चवरी ३ भूरी ४ गढ़ा £ कील ६ दह ७ सखद; जो ` 
मद्दा्ांगर में कीलो के मिल जाने से बनते हैं ।. . 


तृणपूर्ण क्रीडाङ्गखण विमळ घाज्गण विविधं बैकुण्ठ से; . 


क 
| 


‘ye | विश्वामित्र । 7 
[ १३ ] 


वहु कुञ्ज गृह शोभे वधूटी के. कहें अवशुण्ड से! 


» हँसती प्रकृति प्रति ग्राम की पहने हरित पट शाहिका। . . 


` चहुँदेशि ठगाए गुल्मगाद्लाच्छन्न पुष्पित वांटिका। | 


७ १४ मि ० धु 
अति गाछ नीचे वैठने को गच शिळा इत सृष्टि थे। _ 


`. नळनीर ` जलक्रीडा सदा जळ्यन्त्र करते दृष्टि थे। 
घन गगन. मे. ज्यों चन्द्र रहते. भास्वमान तथा 'ढके। _: - 


. ` प्रति ग्राम के' पति. ला थे/ सदन साहित्य के।: 
A ४:०५» र की. ऱ्य * १५ द्‌ डू अनेक य हज 2 १" १ भु 
` होते समागम . तत्र पौ पर उ महत्व के।. 
4 __ शर्ते प्रचुर उन में मनुष्य पवित्र वेत्ता तत्व. के। | 


पढ़ते, अनिल: सेते, टहलते, ज्ञान,. विद्या. सौखते I 


७ 


* '८ सराय म्युजियम १० खाड़ी ११ 
3:४४ खाई २४ उरू मध्य। .. 


Bf: 


- सायं, उदय को युवक, युवती वारिकों ` में दीखतें । : 


[२६ 


„ “होती न सुविधा देखने में गति ग्रहा की चज्लुं से।. 


जन अद्धणिक्षित शीघ्र हृद्यज्ञम न कर पाते इसे | 


निर्मित कराए ज्योतिषी श्रीमान, मन्दिर मोळ 'का-_. `` 
22४ 
. चलते ग्रहों का नजक ण्वं रे मानचित्र खगोल का | 
साजे सुचारु प्रद्शनी, नद से कडे. कुल्या बड़े। 
शोभे. निचय सुखमय जनाश्रय विश्वचय जाउ जड़े। 


`. आखात, पुलिनं, प्रपात स्रोत, निखात, दह संज्ञा छि. 
~ ` मरु, अन्तरीप, डमरु, उद्धि, गिरि, द्वीप ग्रामो में दिखे 


.. १ खेलफीलड २ पाकं ३ पू 


sis 
बसा है 


घट ४ साऽ ४ नकगा ६ नदर ७ समह 5 
नदी क! छावा १२ मरना १३ सोता 


है 


“ पूर्वचरित्र। | ५१ 


[१८ 1 
संग्रह किये स्फोरक पवन, जळ, अग्नि, विद्यत्‌ द्रव्य को, 
रण उपकरण, शस्रास्र, यान, विमान, याशिक हव्य को । 
यो. प्रभु घचुविद्या वढा. पा मूल ओषधि भेद को-- 


प्राणी "सुलभ उन्नति दिये वह देव आयुर्वेद को। ` 


[ १६ ] 


करते प्रजा. के सुख लिये. प्रति वर्ष वैदिक यक्ष को । 


त्रह्मां बनाते आयं अृत्विञ यज्ञ. में ममज्ञ को। 


वर दृष्टि, होती -घूम्र :से बनते वलाहंक व्योम में । 


न्स” 


लगता अधिक मनः मित्र अशु का यज्ञ अग्निष्ठोम में । 
| २०: | > २३ 
पत्रादि ' प्रेषण . और वितरण. की: व्यवस्था राज में; 
विधिवत्‌ किए वृत्तान्त देने का प्रवन्ध खमाज में। 
विजली' सवेग पवन कळा से वृत्त को ढोते लसे। 
:. प्राणी परस्पर भाषते क्षण. में सहस्नों कोरा : से । 
१ [.२१ 1 


` करती चमर आनन्द से सोते समय नरनाथ कौ--- 


पंखा डुळाते काल युग शोभा डुळाती हाथ . को-- 
गाधेय के पर्यङ्क के पावो : जडो सम भेद था-- . 
प्रतिदिन, झुनातीं स्वण प्रतिमा चार चारो चेद थीं। 
[ २.] 
प्रस्ताव स्वीकृत पूव के, अनुसार नीरुजगात्र को = 
सैनिक बनाए पुए रणाय पुस प्राणी मात्र को। 


१ शिक्षार्थ सेना मै युवक पाते त्रिवर्ष खुयोग थे। 


डे रक" 


# 
) | 


सेना नियम शास्त्रात्र साखित. सीखते सब लोग थे। 


१ यज्ञ में मन्त्र बोलने ` २ मे मत बोलने वाला २ गुजर । सो एकु | 
Al 3 |; 0 ४ 


३ ॥ 
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५२ े विद्वामित्र । 
[२] 
सैनिक सकल शिक्षोपरान्त स्वधाम आते क्षेम से! 
, अभ्यास करते लक्ष्य. का वह नित्य ग्रह पर प्रम से। 
भत्ते न ळगते अमित वेतन के न - होते ताप थे।. 
रण वाद्य सुन रण के लिये सब लोग जुटते आप थे! 
SE क 
होनी अपेक्षा जब कभी तत्काल कर लेते . सभा । 
प्रतिभासती उन की सभा मे स्फुरित प्रतिभा की प्रभा । 
देखा कमी कोई न पीडित मित्र को भवितव्य से। : . 
. वह दूरदर्शी चुप न किश्वित्‌ चूकते कत्तव्य ` से। 
कु की [२३1] 
माण्डलिक. नृप वह काळ तक करते रहे सुख राज्य थे ।. 
प्रतिदिन प्रजा को पालते सुस्मित किये. साम्राज्य थे । . 
थी मित्र से शोभित प्रजा ज्यों चन्द्र से तारावली। २. 
` उस वीच में उनके भये -सन्तान वीरः कई वली। 
द राज्य काल की काल चर्या । 
प्रत्युदय निद्रा त्याग ऊषा मै उठा वह शक्ग को, 
न हो नित्य कत्या से नित्त विशद पहन वर वस्न को-- 
(८ : ’ १ ८ 
, १, ` करते सुशोभित स्वणे आसन शङ्ख बजते तूयं वे; 
/ देते प्रजा को नित्य दर्शन सूर्य उगते' सूर्य वे । 
[ig] 
करते नियम से राज्य कार्य सहिष्णु आये सदैव थे। 
थे भाग्य वह अपनी प्रज्ञा के और उन के देव थे।. 
थे दोघंसूत्री , अशु न, पुरुषार्थी परम कालज्ञ थे। 
नीतिज्ञ प्राज्ञ वहुक्ष “विज्ञ अभिन्न, वह शास्त्रज्ञ थे। 
वरात... ... कल [ 


पूवचरित्र | ` ५३ 
ह [Rec] 
अमेज्ञ वह रहते सदा प्रतिपल परायण धम म। 
_ व्यय देव. का होता संमय सद्व्यय अहनिंशि कर्म में । 
चलती न वंगडुट चापळूसी का न किञ्चित्‌ चोप था। 
: रहता .वना उन. का न. ग्रह दिनरात्रि वायस्कोप था। _ 
४ 
लम्पट, विडूषक बिक घूस कळडू समाज . के 
चुम्बक समय के शाज्ञ॒ ्रतिरम्भी कथक्कड राज के-- . 
ज्ञ॒रते न पूज्य पिशुन शकुन' कल .ळे चुगल. व्यापार में ( 
* नवरत्न द्रवारी उभय सन्ध्या सदा दरवार. में । 
[ £ 1 - 


` बालक सहश वर... वालकों . में, इद्धजन में बृद्ध थे। 


ऋषि आत्त ऋषियों में, तपस्वी साधुओं में सिद्ध थे। 
नोतिश में नीतिजश्ञ प्रभु विद्वान्‌ में विद्वान थे। 
: -श्रीमान्‌ विश्वामित्र वळ में कार्तिकेय समान थे। 


द 
भूगोल उद्निज शास्त्र. विद्‌. वैज्ञानिको, ऋतविद्य से 
मस्तिष्कशीळ. चरिकालदर्शी, दर्रानक्ष अनित्य . से 
कृषि मर्म वेत्ता, बेंच, आविष्कारकों से सवदा 
रहती सभा रण पण्डितां से आप की शोभित खंदा । ` 
[७] 
निद्रित न. होते भूल निद्राजित्‌. दिवस को 
स्वाध्याय दिन त्यां :राजि. को करते नियम से शुद्ध चे । . 
कुछ योग और समाधि भी धरते निशा अवसान म॑ | 
करते. गमन. देशान्तरों _मेः मित्र वेठ. विमान में। . 
१ चित्रनाव्य २ सुलाकाती २ चुगलखोर४ छन्रर ५ जगेहुए ६ अन्त |, 


क क चिशवा मित्र । . 

be ॥ 00 | 

परिचय असुर सुर नर त्रिंशं में सहज था आप का। . 
विस्तार था - सर्वत्र उन के सूय तुल्य प्रताप का। 

' देवर्षिं तुल्य. महा महिम वह भूप पूज्य पवित्र थे।. 


“. एथ .पुरु जनक आदिक बड़े भूपेन्द्र, उन के मित्र थे। . | 


धामि पी [ee & ] अळोभं 
_घामिक प्रजा पीडक न, ऋषि चुप सम गभी भाव के; 
शभे कमचारी मित्र के कर्मण्य कम स्वभाव के। 
* विश्वास रखते भक्त शृत्यो पर, जनों पर स्वजनता । 

१ ५ उ ७, 
व्याली तथा असि न! न क उन के यहाँ की दासता | 
प्र १० 

. 'रखते न. केवळ कान “पण्डित ` इष्टि से अवधानते। ˆ 
ससार से बढ़कर न अपने को चतुर वह मानते । 
आ ड 
` करते न आन्ति तथा न उन की भान्ति मे भी तथ्य था । 
ओ- + 'था सत्य “जयतेसत्यमेव? , र 'चक्रखेव्य’ सत्य था। 
a उ EI 
आता उन्हें व्यवहार रखना नीति युक्त अधीन से। 


होती न स्वाभाविक घृणा उन को स्वसेवक दोन से। 
दुचंच 'न .बकते व्यर्थ ञ्च॒त्यों को न और प्रधानते । 


' ` अवयव सुधी वह किङूरों को अवयवी का जानते। 


Sl 

निन्दा न .करते पीठ पीछे व्यक्ति कौ प्रभु सभ्य सो । 
कर चक्षुचोरण भी न वन जाते जृपर्षि असभ्य सो। 

बन चतुरता में मूख त्यों 'सज्ञन' न करते पाप को । 


थे. हंस शुभ भगवान. वह कहते ~ मगवान वह कहते न कौवा आप को। कौवा आप को | 


१ साँपिन २ तलवार ३ तुल्य.४ सार £ अङ्ग ६ अङ्गी ७ एक को दिखाकर : 


दूसरे को मटकाना । % चक्तसेब्यः | 


जि 


॥ 
२ | `| ग 
हाल shee 


जो 
क 


-पूवचारच॥। . ४४ 
[ १३ ] ॥ 


“सुन के चरित्र न दो रहे 'भूसतः न वह भूभारथे। *. 


क्षुर फेरते उन पर न हँस, जो नर्‌ किये. उपकार थे। : 
छखते न स्वप्न स्वपाप का: वदते न व्यङ्ग स्वभत्य से. .# ` 


र बै १ | 
. , = पगला न करते आत्महत्या लोग .:उन के कृत्य से! 


GE [ ९९] 2 कच 
गया निमित्त पवित्र प्रेरित दिव्य अभिळापा केभी-- ` 


जाते वनों मै दुर मिलता दुष्ट “जन्तु पता जभी। . : 


-आश्रय के वर लक्ष्य के करते अलौकिक काजथे। | 


उनका धनुष्टङ्कार खुन होते वधिर वनराज थे। ' 


119 42011 80 ४ कर 
` ` बुलबुल लड़ाते चह. बटेर न और पक्षी मारते। 


जळते न सो छख साधु त्यां न असाधु को सत्कारते। 
देते न महिमा ठुए क्षण में रुष्ट वह ' अंवददेळतें.। : . : 
` छुच्चे रूफङ्गों को सजे परशु वह न जुआ खेळते। ` 


REE क 
मिळता न दूध जिसे उसे गो दान देते प्रम से । 
दुख दूर कर देते दरिद्रो का हृदय से हेम से। 
तर्‌ रक्षते “माळी, न .रख फल फूल इच्छा, मीच से। 
चह कीति रक्ष ला न देते काट इश्वर बीच से। 
कद [ २९७. ] री जड 
चन्दन पवन पूरितं प्रभा उन के पवित्र अलिन्द थे | 
उन पुण्य पुष्प अलिन्द के प्रभु पुण्य शील मलिन्द थे! 
आकाश के नक्षत्र विइवामिञ्न विश्व ` “विशाल . मं-- 
सेते अनिल रखते प्रकृति के इश्य सायङ्काल मे। 
३ पागल होकर २ भौंरा 180 पाक च्य यल ३ 


हा Fer .  विद्वामित्र। 

क ` i क [ a= न ` 
' पुष्पित ललित पल्लव विटप शोभित सुगन्धित वाटिका-- 

र |] ww" ~ 2८२ 

` होतीं मधुप चुम्बित जहाँ सुकुलित. प्रफुल्लित मल्लिका | 
१ उ < ७३ 

सद्‌ गन्ध रहता व्याप्त कुड्मल का पराग दिशन्त मे--- 
सुख वास करते दाग मे तव मित्र भूप वसन्त में। 
३ क e १९. . a 
बासित भरा हिम हम्य रम्य मधुर यदा स्वर वांद्य का, 


रमंणी अधर मधु स्वाद जव देता सुधा सुख साध्य का, 
होता कमल पर सिन्धु में 


अभ्यास करते ग्रीष्म मै तब देव कष्ट सहिष्णु का। 


४ ५ जैसे लसे, टं 
' होती सुरज गड़गड़ विकर 


र चपला चमकती मौत सी, 
नौका चलाते दृष्टि माद जि मै तब साहसी! 
५८ २१ 
करते हवन बरत पूर्ण चान्द्रायण बड़े आक्रोड मे। 
दण दभ और पलाल सजते पक्षियों के नीड में। 
वर वस्न में परिमल, सती होम की शुभ छाद में-- | 
- में i त्यो, धूम्रता प्रासाद में। 
रहते पवन पथ आद्र, होते ` स्वेद युक्त सदा श्रमी, 
तुषार पड़ते माघ में वह .उचमी | 


- १ आँगन २ छप्पर । 


मध्यचरित्रं । ५७ . 


1 
वह रात्रि को दिन'और दिन को राजि कर न सके कभी | 
“वळ शीळ? कोठे खे अजिर में उतरते न थक्तेकभी।. : 


मैदान में भोजन समय से कर तृणों को छादि छा। . 
सोते सदा हेमन्त में . गाधेय : वाघम्बर बिछा।. 
) [ २४ ] 
याँ मित्र आऋतुचर्या दिवसचर्या प्रवीण, महातपी, 
उज्ज्वल प्रताप, विकट घजुधर, सच्चरित्र, अमयपी, 
आकाळ एथ्वीपाळ शु विना प्रणय उल्लास से 
पाले प्रजा को प्राण से, धनं से, विचार, प्रयास से | 


न oor Ee 
: मध्य चरिच 


विश्‍व भ्रमण और वशिष्ठाश्रम । 


उत्कृष्ट प्रम, फठिन तपस्या, रण विचित्र, चिराग का 
सात्तिक ञ्यूषित्व नरत्व .राजस .से सुलभ सौभाग का, 

अद्भुत हृदयग्राह्ी विमल राष्ट्रीय -भाव पवित्र का 
आया प्रघुख वृत्तान्त मध्यम काल विश्वामित्र का 

[२ 1] 

सर्वत्र थाप स्वराज्य, नन्द्न स्वग ग्राम बना सभी 
. कौशिक दढत्रत पूवं चिन्ता प्रौढ अचुवर्ती कभो-- | 

आकाश उड्डीना, सलिर बन चारिणी, गिरिरोहिणी-- 
निकले भ्रमण को साज सेना साथ प्रभु अक्षौहिणी | 


en 


टः विश्वामित्र । 


, गज खो वली आकाश मे मानों चली वारावको । 
अनुभव . बढ़ाना; मित्र पाना स्वास्थ्य, दशन देश का 
था दिग्विजय का, शान्ति का, उनका भ्रमण, उपदेश का । 
1 


ज्यो राजपु अताप तेजस्वी अमेद्स्वी सजे 
- वन छानते पशु हिस वध हित वोर हिंसा से लजे। | 


खनि.हीन, धूलि विहीन गति लम वेष सुषा शान्त में-- 
सुविधा सहित फिरने लगे त्या मित्र वसुधा प्रान्त में । ` 


कृषि शस्यः. क्षेत्र वचा सुपथ से, शान्ति से सेना चली; | 
| 


तोमर. त्रिशूल, परिघ, परु निस्त्रिस, सुद्र, वाण को 
भिन्दिप, शतघी, शुरू, नालिक, शक, पास, छपाण को 
इळ, चक्र, अंकुश, पाश, शक्ति, गदा, मुसळ, थळ, ओण को 
लखती समुद्र नगर ध्वज्ञा ध्वजिनो लिये दिक कोण को । 


देखे गिरित्रज, अन्तिका, मेखल, दशाण, , अवन्तिकाः 
माहिषक, सटिक द्रविड, पुण्ड, विदर्भ अमक, काञ्चिका, 
चोलान्ध्, केरळ, पाण्ड्य, मत्स्य, कलिङ्ग, उत्कल, वह का; 
भक्षण किये प्रभु मगध, काशि, विदेह, कोशळ, अङ्ग का | 
RS क. 
\ ६-१ गँडाता २ लोहे की. लाठी कुल्हाड़ी ४ सगीन ५ देल्‍्वांल ६ 
तोप ७ बम ८ बन्दुक ६ वढी १० भाला, ९९ फॉस १२ साँग१३ गुर्ज१४ सेना | 
६--१ राजगृह २ कासी ३ अपर कण्टक ४ रीवां १ उज्न बै सुसाक्ल 
७ नासिक ८ घारवाडा ६ मेखरदेश, मेदनीपुर ग्राम १० बरार ११ दाव” 
न्कोर १२ काँजीवरंम १३ कर्नाटक १४ तिलंगानप १५ मालावार १६ मदुरा 
५७ मळलीपट्टन १८ उत्तरी सरकार १६ उडीला २० बङ्गाल “२१ गया 
२२ काशी २३ मिथिला २४ अवध २५ आरा । ५ 


मध्यचरित्र । ६ ५६ 


[७] 
प्रस्थळ, भरत; कुरू, मद्र, कोशक, रह्म, इन्द्रम, श्याम को 
उपमल्वका, मळयादि द्वीप सुमात्र, श्टज्ञआम को 
चिष्णुर, शिळज, यवद्वीप वाळी, रोप्य द्वीप किरात को 
स्वणक लखे रमणक, निगत पाति पुलोम, प्रमात को | 


कस्बोज, पारट, मत्स्यद्वीप, महामगध प्रभु सान्त त्यो-- 
तोषक, दरद देखे शचीम पुलिन्द, पावत प्रान्त त्यों:। 
हेरवमहा, शाकदेश देखे हणदेश, हिडम्विका; 
नागळ, हिरण्य, तलह अरे पाताळ, मञ्चल . जम्भिका | 
[ € 1 
'खूयर, रथक्रम, मिश्र, भोगवती, अवतक शुष्क चे; 
पारस्य, यावन, ` पशुल, पटचर, नदिनाश, तुरुष्क वे 
प्रालेय, तामस, क्रौञ्च, कुकर, अदिविकादि सहष वे; 
हरिद्वीप, शशिम, मठक लखे इखुजात के सब चष वे। 
७--२ बरेली २ मेरठ ३ कुरुक्षेत्र ४ नेपाल ५ आसाम ६ वरमा ७ अनाम 
८ सियाम & मलाका १० मलाया ११ छमात्रा १२ सिंगापूर १२ वोनियो _ 
१४ सेलीवीज १४ यावा १६ वल्ली १७ तैमूर १८ आर्ट लिया १६ तसमानिया | 
२० न्यूजीलंड २१ न्युगिनी २२ फिलीपाइन २३ .फारमोसा । 
८--१ कम्बोडिया २ खख्यचीन ३ संघाई मिलित जापान सदशन द्वीप ४ 
मंगोलिया ४ तिव्वत ६ भूटान ७ शिकम ८ तुकिस्तान € तातार १० साइवेरिया 


११ रूस १२ पोलेण्ड १३ क्रोमिया- १४ कनाडा १४ पेरू १६ ब्राजील 
._१७ संयुक्त राज्य १८ जमैका। ` 
६--१ सहरा २ दक्षिण अफीका हे इजिप्ट ४ मेडागास्कर ६ अरंब ६ ईरान 
०७ गौस ८ पुतेंगाल & इटली १० मदीना ११ एशिया माइनर रकी १२ फांस 
१३" स्पेन १४ जमनी १४ हालेणड १६ आस्टिया १७ ग्रटन्रिटेन १८ स्वीडन 
१६ डेन्माक २० यूरोप २१ खण्ड । 


६० विइ्वासित्र । 


[ १० 1 
ज्योतिष, जरापुर, अज्ञकिप, वाहीक, कैकय पूत मे; | 
गान्धार, पहुच, मुरचिपत्तन, चन्द्रचित्र, कुलूत में 


कश्मीर, मधु, मरु, पञ्चनद्‌, खोवीर, गुजर रमेः | 
' सोराष्ट, किष्किन्धादि मळत चेदि, कौशाम्बी भ्रमे 
१ 


गिरि श्क्वान, व्ुषम, अयोसुख, सूयवान, महेन्द्र को 
परियात्र, क्रौञ्चक, चक्रवान, वराह, मेरु नगेन्द्र को 

मैनाक, मादन, .हेमगर्भ, खुराद्रि, सोम समस्त को 
उद्यादि नील, निषध के हिम, विन्ध्य" पवत अस्त को | 


सुरसरि, विपासा, चन्द्रभागा, . घ्राह्मणी, परावती 
देवाङ्ग, इन्द्रा, द्रोणि, इश्लुमती,. ` शातद्र ,  दषद्धती; . 

सलिछा, शिळोदा, अप्खू, गम्भीरा, तपस्या, शारदा: 
वलगा छे नदनीळ. चेतरणी. सुधी ऊषा नदी। 


१०-१ वुधापेस्ट २ माणटीनिग्रो ३ अलवानिया ४ बुखारा ४ हिरात ६ 
पवित्र ७ कन्यार काबुल ६ कुस्तुन्तुनिपा .१? काकेशिया ११ विलाचिस्तान 
१३ मथुरा १३ राजपूताना १४ पञ्जाव १४ सिन्धु १६ गुजरात १७ सूरत 
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२२-१अराकान २ आस्ट लियन-आल्पस २ पूर्वीघाट ४ यमपुरी-एणटाक 
टिक में होगा ५ न्युएल्ड ६ हिन्दुकुथ ७ यावलोनोई ८ कारपेथियन ६ पेरि- 
नीज १० प्याल्प्स ११ स्तानोवाई १२ एप्लासियन १३ अल्ताई १४ पामर 
१४ कोहकाफ १६ याकोहामा १७ एणडीज १८ युराल १६ हिमालय २७ 
विन्ध्याचल २१ केनटावरी । 
* १२-१ गदा २ व्यासा ३ चुनावश्सालत्रीनशइरावदी ६ द्वांगहो, ७ यांगरी 
सीक्यांग ८ सीक्यांग ६ फरात १०. शतलज ११ दजला १२ लीना १३ एनीसी : ` 


१४ ओवी १५ अंमेज़न १5 मेसीसिपी १७ यूरेगी १८ वाला १६ :नाइल 
२० जमसी २१ ताप्ती । 


मध्यचरित्र। | ६१ 
[ १३ 1 


असुरादि सुर नर भेद, वननर, जन्तुनर,.नर वर सभी 
शाडू ल, सैन्धव, वारिगज, अजगर, तिमिङ्गिल, सौरभी 
देखे महावन सर्व प्रत्यक्लोत, जाम्वूनद महा 
क्षीरोद, मधु, दधि, घृत, अगत, लवणोद्‌, इ्तवार्णव बहा । 
[ १९ |] 


याँ क्रौञ्च, पुष्कर, पक्ष लख कुश, शाक, जम्बू, शाल्मली 
किम्पुरुष, इल, कुरू, भरत, हरि, भद्राइव की सोमा भली 

रम्यक, हिरण्मय, केतु रम :नच' खण्ड सातो द्वीप में 
` देखे वशिष्ठाश्रम पहुँच प्रभु वर प्रयाग समीप में, 

[ १५ 1 

गुज्ञान मञ्ज निकुञ्ज तेज परपु सान्द्र अरण्य मं 
कुण्ठ पङ्किल पुण्य में अमरावती लावण्य में 

केलास विस्तृत योजना. मै सुक्तिवास उपत्यका 
चरते हरिण स्वच्छन्द आश्रम था पवित्र वशिष्ठ का 


RR A TS NBR bleh ns PPD पक 

१३--१ वनमाइल २ मस्स्यनारी इत्यादि ३ व्याघ्रः पक्षीविशेप ४ समुद्री 
घोड़ा ४ पानी का हाथी ६ ह्वेल ७ उरागाय ८ वालकग फोल ९ वकाल मील 
१० ह्वाइटसी ११ पैसफिक १२ आफेटिक १३ एएटाक्रेटिक १४ हिन्दमडा 
सागर १४ मेडीट नियन, का स्पियन १६ अटलाटिके। , 

२४-१ एएटाशटिक द्वीप २ यीनलेंड ३ अफ्रीका ४ उत्तरी अमेरिका 
५ दक्षिणी अमेरिका ६ एशिया, यूरोप ७ आस्ट लिक्षा इत्यादि, ८ तिब्बत 
चीन, इन्दोचीन 8 उत्तर पश्चिम साइवेरिया, २० हुर्किस्तान, काक्रेशिया ११ 
हिन्द्रोस्वान) १२ फांस, जमंनी, स्पेन, हालेण्ड' बेल्जियम १३ ईरान, 
गानिस्तान अरव, एशिया माइनर, विलोचित्तान १२ बालकान, स्विटज़र 

इटली १४ मंचुरिया, दक्षिण पूव साइवे रियाः मंगोलिया १६ डेन्माफे 

नाव, स्वीडन । 


२ विश्वामित्र । 


प्राचोर चन वेष्टित चतुर्दिक भाकृतिक तप भाण्ड सो | 
भण्डार भव्य भरा वनस्पति का प्रकृत ब्रह्माण्ड सो। 
जप दुग उस निष्पाप में .कल बेद्‌. नाद्‌ प्रचारिणी। 
आश्रम मनोरम में पदो” ही पुण्य वारि तरङ्गिणी | 
७ 


fs ६.5१ र 3६ ५४३ २ ड 
तरु देवदारु, कद्स्ब, अजुन, शिशपा, पिच्ुमल्द से | 
कपि ६. 
. चन्दन, अशोक, कपित्थ, उद्दालक,.तिलक, माकन्द से | 
पप (1 त्स. 40 ० 
अश्वत्थ, छुक्ष, तमाल, शाळ, शिरीष, पानन, लोध से | 


Sc 


२४ २% २६ २७ रट 
श्रीफल, मदुत्वच, केतकी, 'एळा, गुडत्वच, आमले । 
3२ 


४ 
ROO NSE LE CNTR eT LOD कह 


मध्यचरिच । - ६३ 


दै [32-14 ES 
शल्यादि पञ्चक पञ्चनख, शुकर, शरभ, महिषादि ले, 
वर्चक, वलाक, कपोत, तित्तिरि, टिट्टिभादि लवा खिले-- 
खग मित्र सदश सकळ आश्रम वासियों के प्राण: थे, 


पक्षी अहिसा के अन में ज्वलन्त प्रमाण थे।. 


राक्षस, त्रिदश, गन्धर्वं, चारण, किम्पुरुष सृढुकाङ्ग से, 
ब्रह्मषिं, ब्राह्मण ग्रन्थ पाठक' वेद साङ्गोपाङ्ग से, 

संकाश हुतभुक्‌ दव्यभोजी दोमविद | देवर्षि से, 
सेवित ध्वनित आश्रम लसित था. चाळखिल्य महर्षि से ।. 


२२ 
अग्न्युपम सुण्डित काष्टशायी ब्रह्मचारी वग में-- 
स्नातक अमित दीक्षित सतीथ्य वयस्क संस्कृत स्वग में-- 
ग्रन्थिल शिखा पूर्णाङ्ग पुण्यादश पद्‌ कर्मिष्ठ मै-- 
पढ़ते विविध विधु वेद अ व्योम विद्यापीठ में । 
। २२: सं 
अध्वयु , ब्रह्मा, सर्ववेद्स, अग्निचित्‌, यजमान से, 
> >. > १ 
नष्टाग्नि, आरण्यक, - पुरोहित, आहिताग्नि मधान से, 
व्याकरण, ज्योतिष, गणित, दशन, काव्य-पूण, न घु था, | 
आचार्य रत्नों से भरा अ अगाध समुद्र था | 
२३ कर्षणरि ८ यु 
वाकसिद्ध, कायासिद्ध, 'आत्मासिद्ध, सिद्ध थे! 
'मनप्राणसिद्ध, त्रिकालदर्शी, ध्यानसिद्ध प्रसिद्ध थे । 
षडिपुविजेता, कालजेता, गगनगामी, . उद्यमी-- 
९० संयमी 
थे सिद्ध आश्रम में प्रचुरतः  उद्धरेता सयमी । 
~ — Eni 
२ गेडा २ बारइसिघा ३ वकमेः ४ कत्यक ४ शिश॒ स्वभाव ६ यजुबंदी 
७ यज्ञ में सबैखदाता ८ पूर्णहोत्री & वीय को मस्तिष्क में चढ़ाने चाले। 


4 


gr 
० 


विश्वामित्र 1. 


[ २४ ] 
फलभुक, सळिलभुक, शाकभोजी, प्राणभुक, चान्द्रायणी-- 
होते विगत कल्मष समाज निमित्त वेखानस ऋणी, 
अविचल समाधि कहीं सहित व्यायाम प्राणायाम था, 
आश्रम मनोजेता जितेन्द्रिय योगियों का ग्राम था। 
हि न 
थे दिव्यद्रष्टा, ममद्रष्टा,  त्रह्ममय, -अपरिग्रही । 
कुछ लोग आसन सिद्ध करते अधर में छोड़े महो । 
अस्तेयलाधक, इढृतपी, एकान्तवासी-- द्राघ से-- 
क्रेडते शुभाश्रम में अहिसक साधु भल्लुक, वाघ से । 
[ २७ ] 
स्वाद्दा स्वधा मय धूर याज्ञिक से सकळ तरू, पण का-- : 
खो वण प्राकृत वण दिखता धूम्र धूसर चण का। 
सङ्कल--समिध, शाकल्य, कुश, जल,पुष्प,मञ्जल वेदिका-- 
. था ब्रह्मलोक. द्वितीय, आश्रम ब्रह्मदिद बरह्मपि का। 
वशिए से प्रतिरम्भ और आत्तिथ्य प्राति-- 
रम रुचिर तपराज्य उस वर भू विदित अक्षुण्य में 


हुत होमंकुण्ड निकट प्रकट सङ्कट रहित रत पुण्य मे-. 


मारुत सुलभ सामान्य पण कुटीर में द्विज गो ध्वजी-- - 

थेअग्नि सम जपमग्न बैठे. दिव्यमूति वशिष्ठ जी। 
लड शा] 

वाणी विमल कोमल प्रतुल,. म्ल अचञ्चल चाच से 
विस्मय विमुग्ध विलोकते विधिवत्‌. विळक्षित भाव से-- 

सेना सहित . भूभ॒त जगत्‌ हित शस्त्र सञ्चित रण यजी-- 
प्रमुदित प्रणाम उन्हे किये श्रद्धेय गुण: गाधेय जी । 
१ वानप्रस्थ २ परिश्रम । . ` श 


७ > 
कि NN 3. 5... ह 1 कक आट क गक क sisi a sn RD 


[1 २. क जक ८ 
लख विम्ब पा आहर सुलभ आगत अतिथि भगवान का, 
प्रतिज्ञानते प्रिय कण्ठस्वर परिचित नृपति श्रीमान' का-- 
आख उठा. उठ हष से आश्रय वचनों में “अहा ! 
भूले कहा ? स्वागत, विज्य”- हंसते महात्मा ने कहा। . 
[ १. या. ये 
“राजन्‌! विराजञ”-वोलते बढ़कर विचिन्तित प्रेम से - 
` - स्वासन कुशासन पर अतिथि बैठाल : प्रचलित नेम: से--. 
घुलवा चरण, प्रक्षाळ'सुख, अस्त मधुर कतिपय गिने-- 
फळ मूल कौशिकराज के. पुरसर रखे ब्रह्मवि 'ने।. . 
गट 5 [ & 1 
` -“कहिये महात्मन्‌ ! वाटिका में :कुखुम तो विक्रसे सभी 
' ,.हें दे रहे अत में 'व्रिपिन. के .करपतरु' फल वृक्ष भी? 
* _ पय घेजु तो स्वती?” -विचिधि ओषधि समिध के तत्व के-- 
पूछे कुशल मलल सकळ, फल भक्षं “मित्र महत्व के । 
Mis ile र 
“अब की रही कैसी व्यवस्था अग्निहोत्र अतीत की 
आश्रम, सुशिष्यों'की, “तपश्चर्या, विमल सङ्गीत की?'- 
कौशिक रुक़े जब पूछ वृत्त समस्त तब गद्गद्‌ गिरा- >” 
बोले वरिष्ठ .मुदित मह॥मुनि उस समय के अङ्गिरा-- 
(७.14 
“निर्वाह हो रहता, कृपा. सच आप भूप. महान को I: 1 
गत वषं सी उत्तम दशा थी होम पाठ विधान की । / 
फल फूल निरुपद्रव, कुदळ घेन्वादि सवं स्वभाव से। ऱ्या 
_.. कथिये स्वकुशल, सकुशल ह”- पूछे महाशय चाव से । .. 


६६ विश्वामित्र | 


` «परिवार प्रिय प्रतिस्थं, नीरुज प्रत पिञ्जर आप का ¦ . 


. विद्या कळा सम्पन्न सम्पद्शीळ तो. जनपद सभी ? 


[ 5] 
कारण उपस्थित तो न मन प्ररित प्रवळ परताप का? 


- ,चदिण व्यवस्था राज्य की- दर्चिक्ष तो. न पड़ा कभी ? 
' [& 1] 


, रक्षित प्रजा, वह तो पड़ी न कभी प्रकति के करा में ? 
व्यसनी, कुरुप, असभ्य, राक्षस तो न उपजे देश में ? 


` ` . 'पड्ता ,न मुद्रा, अन्न को अन्यत्र जाना छात्र को? 


त्र १ 


[ १० 
निष्कपट मित्र प्रभूत तो, स्नेदाधिकार यथेट - सी ? 
चालित नियम करते सप्रेम मछुष्य अङ्गीरत सभो ? 
अधिकार इन्द्रिय, मन तथा आत्मा अमर पर आप को? 


दुबल प्रजाद्ल तो न केवल उपकरण आस्वाद का? 


_ «जनता नृपति के भेद के तो भेद भाव न हॉ वने? 
* - द्शेन भयां केसे?''-पुन: नुप से उषिराज ने। 


[ १२ ] 
गाघेय बोले शान्त सुन तब तुष्ट देव स्वभाव से। 
. उत्तर समप वह ईशा ब्रह्मा निकट सुरपति से रूसे | 


., बोले, “कुशल महल, कृपा प्रभु की कुशळ उत्तान्त है। 


दशतः तपोवन का' हुआ तब क्षेम. आयोपान्त है! 


क कणे 
~ 
s ०५ 
॥ | 
क 


है कोष का तो ध्यान, देते दान तो नकुपात्र को? 


. `कहिये किये ' उपलब्ध आप अजात गडु प्रताप: का 7 धड 
Fr Hor NN 
“ च्रिद्रोह भय तो उक, न उच्छङ्खल, समूह प्रमाद का ? 


७ 
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2४5 मध्यचरिश्र। | * “" ७ 


जाते चले करते. कृपा सब लोग दुर्विध काय. भी । . 

` _ है राज्य, दानव, देव, मचुज, अनार्य होंगे आर्य ` भी । 

अधिकार के न प्रकार, होना रिपु विहीन दुरण्त. हे 
मन.ही हुआ न स्ववश, जगत्‌ तो भिन्न और अनन्त है । 


यज्ञादि होजाते, खनिज, वाणिज्य में आलस्य क्या. 


होगा इतर कौशल कला ' विद्यातिरिक्त उपास्य क्या | 
कुल्या प्रचुर, वर्षा विना भी अत्यधिक अपघात “क्या । 


| रुजं, व्याधि के क्या नाम ओर दरिद्रता की बात क्या | 


करता' ' सव कङ्काल ' देश द्रिद्रकता अत्यन्त को). , . 
। राजत्व ही खाते: क्षुधात्त दिगन्त व्यापी अन्त को | 

नर "सेद ठख- कैखे.' रेखगे मान्य एक नरेश, को'। 
5. . .है.'सूखंता करना छवि, दारिद्र, दुबळ देश को।” 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


उडमरू, क्षितिज, ८ गिरि कुट, घट, खरज्ञ, निष्कुट रूद्रः का, 
वाडव,'नंदी, : नद्‌, ` सिन्धु, सागर, स्रोत; दीप, समुद्र. का, 

_ कानंन; हिमस्थल,“अन्तरीप, अधित्यका, मस्प्रान्त का+- 
कौशिक कहें'उपरान्त र कुशल भ्रमण वृत्तान्त का | हि ४ 


' प्रति देश ` के अक्षांश; . देशान्तर, नगर, व्यवसाय को + 
जळ, वायु, स्वास्थ्य, गठन, अशन, शासन, मनुष्य निकाय को 
शिक्षण, नियम, : उद्यम, कदे आद्रा, भाषण मिष्ठ: को । 
विम्बित हुआ ब्रह्माण्ड मै भूलोक भब्य. वशिष्ठ को | 

१ चोरी २ खोंढरा.३ दारुण ४ सघुदी ज्वालाखछी भुमि से बना सञ्चर 
६ समुद्र से बना कीत ७द्वीप, महाद्वीप. सउद्री ओर महाद्वीपी दीप ८ खेबुलेंड . ' 
लेदीच्यूड १० लांगीच्यूड । . . र 


~ 


Rt विश्वामित्र । | 


ब. 1 
विज्ञान, ज्योतिष, वेदविद्या, प्रलय, खंष्टि-विवाद्‌ में, 


अषिधम,' धमकथां, मनोविज्ञान. के , आंहाद में, ` 


आलोचना दशन; गणित, इतिहास, काव्य कलाप में--- 
याँ आय उभय निरत रहे आकाल - वार्तालाप में न 
[१६९] 


बीते समय लख होम, सन्ध्या का समय उत्साह से. 


, प्रस्ताव बाधित प्रेम, घम,. नियम. परे प्रिय चाह . से. 

जाने. लगे गाधेय काल विता शिविर में तव महा--... 

~` मुनि ने "करू सत्कार यदि स्वीकार हो'- रुकते कहा.। 
~ ॥॥ २० ] 


>. मुनि कातरः सब होंगे भ्रमित खुब्रत शुश्चपा कम में । 


७ 
~ 


हठं फिर वशिष्ठ किये महर्षि अनेक “मित्र नरेश से ,' 


`` . बाधक” बनेगा. कौन .ऋषिय+ों, के अराजस धर्म में” 


सुन जप कहे-“'यों बात क्या व्यवहार की तपकाल में । 


RS 
ऋषिवर कहे--“सोमान्त .के. देते.-न दु:ख अनाय हैं: 
जिनके भरोखे कर रहे निर्विन्र तप हम आर्य हें। 


प्राछुण परम प्रिय आप का वनभोज भी अनिवार्य है, 


॥ 


५ 
क 


** "> 


« दूशेन. करूगा फिर कभी, पड्यि न प्रभु! जञ्खजाल मे? ! 


नर 


सन्मान सैनिक अतिथियों का तो अवश्यक्ञाथ हे ।” 


3 


| जिससे भये कौशिक विवश ऋषि के. अटल आदेश से। 6 
- बोले, “रंहँगा, कल' उद्य को भूमि, ज्ञल, तृण, दाम से-- 


« हाँगा छताथ 'ससैन्य 
विशेषवाद २ पाहन--मेहसान ३ गाईनपाटी । 


प्रभु. के पुण्य दृशन लाभ से ।” 


ज्‌ 


| निद्रा लिये ऋषि, रात्रि धीते शह्न तुर्या नाद से, “` ` 


मध्यचरित्र। ' `. ६8 


`` फिर यां कि “खुभट-न-तृप्त होंगे. अन्नसुक्‌ सव मूल से 


विरचे न जावेंगे. असंख्य वितान संख्य दुकूल से? 
कौशिक गए उस काल बैठ मुनीशा. ज्ञान निधान ने>-.. 

कत्तव्य अपने स्थिर किये सुस्थिर यती भगवान ने. 

१" [२४ ] प E 


. «सब को करगे तृप्त वह होंगे. असुविधा वाध्य, कया । 


हैं धनिक योगाभ्यास के, उनके लिये दुस्साध्य क्या 
मन . योज मग्न क्षणेक आसन त्याग म्ण धनी .खड़े-- . 
कुछ शोचं यों ही खिलखिला द्विजवंशभूषण हंस. पडे|. : - 
[१४ ] . 


मुखरित मधुर शअ्रतिपाठ, . मङ्गल.गीत, कलरच वांदे से-- . ` ` 
सुग पुष्प खग पुलकित तपोचन ओष पूण विशाल में-- 
जागे प्रभात हुआ. शिविर में मित्र. ऊषाकाल में। 


[RCs द 


`. रजनी लिखित ' सम्प्राप्त मुद्रित. पत्र को वितरित करा-- . 


दछ सहित निश्चित समय पर पैद्लं प्रताप वंछुन्धरा-- 
मंजल कुटीर सरोज छांदित पुष्प पत्र महोज मॅे- | 
` “भगवान कौशिक जी भये. सम्मिलित काननभोज्ञ में । 
[२७ ] ; 
“सान महाशय, ! आइये, आतिथ्य - स्वीकृत कीजिये। ५: . | 
करके पुनीत कुटी जगत्‌, में सुयशा अक्लुण लीजिये. । 
मध्याह कल डिजभोज में बन्धुत्व असत पीज्ञिये- | 
, था भोजपत्र-वशिष्ठ 'को आनन्द दशन : दीज़िये।? + . 


॥ & 
® 


७८ १४१, ७ ७ कक १ क 


हू हे ४. 
क$ 


शन क ० . चा च दू 
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१७ 490... “न. ` ~ ` विंक्वामित्र। ` 


[ २८] 
वन बन रहा आनन्द का, आनन्द का वह भोज था । 


' आनन्द से विकसित सरोवर में. प्रफुछ सरोजं था।' | 
. आनन्द मय खुग बालकों से खेलता स्वच्छन्द्र था। , 
` ' मूषि. के यहाँ. सवत हाँ आनन्द ही आनन्द थान 


[२ ] * 
' सव लोग देखे, भोज- गुंह .था ,रुचिर फूलों का बना। , 


संम्माजना की हो रही . सश्रम . विपुल ,आयोजना । 
थीं दौर, ठौर पड़ी प्रचुर वेत्रासनी विश्राम की। : 
- .रुंभतो चहाँ थी गाय .. एक अपूव शवला, : नाम. की | 
* * [३०] 
करती ' प्रबन्ध, सकल वहाँ वह पशु सुमेधा धारिणी । 
" , रहते अखिल अधिकारियों के. थी वही अधिकारिणी | 
“ थेश्उङ्ग छुद्ट परन्तु उस के कण. उभय न शुद्र .थे। 


थन के चतुस्स्तन गाय के'पंय पूर्ण चार समुद्र थे। 


[३ 


मन्दोष्ण. जल के स्नान के. शोधक वहाँ जलकुण्ड . थे। a 


प्रति डौर .उल्वण आमलक फंछ माँजने को सुण्ड थे.।: . 
. बहु पात्र ओषधि" सिद्ध तैल; प्रपूण तत्र प्रकाण्ड थे।: `` ` ` 
क्षोराथे नापित .भी वहाँ लेकर खंडे क्रुरभाण्ड थे4. ` 


[ ३२.] .' 
गच थे सद॒र्पण विविध ' द्पण . तुल्य प्राणायाम के! 


हठक्कत अखाड़े थे न. थोड़े घ्यूतु सुखद व्यायाम के |. 


ककती अखिल जलपात्रिका थों आसनी कुशं की .बनी.। 


गुव्छित.गःचो पर.थीं असंख्य करंज की 'मुखमाजनी 1. 


+ _ १ सफाई २ कृती ३,क्रिस्वत ४ कंघी ५ गिलास ६ दतझन । 


की 
se “ 2००. न. ह 


न्हे 3 ors 


१, 


‘it, 


३२] 


“प्रिय पुष्पग्राण, वहीं पड़े थे छूप' ऊपर आगं के 

चिकनी “शिला. पर सिद्ध उत्सादून. प्रसून पराग के।, . 
` थे' घ्रृष्ट गोरोंचनं,- मलय;ः खृगमद अनेक प्रकार के। | 
कुम रहे बन यक्षकदम करे. तिलक. ` श्टङ्घारके। .' 


[. ३४ ] 


_ भोज्यादि द्वत््यों मै पिसित गोधूमं,की वर कंटिंका-- , `; 
- थीं. पूणंगर्भा, शुष्कुली, द्विंदळावती, . करपट्टिका .. 


वासिळ पुनीत. प्रतु पुरात्र अखण्ड अक्षुण दाह मे- 


[ १४ 1 


` कुछ 'आढ्की' कुः माष’ के सिधते ड्विद्ल कुछ 'मुद॒ग'के । 
थीं चणक पुष्पचटी, उड़द के थे अनेक वरक परके । 

'चूतपूर, पूप,.. भटिच, प्लाक, रसालु, मोदक, कुप्पिका, . | 
पायस, कहां क्षौरा रहीं वन कुण्डली भिष्ठान्निका। ... 


जासन २३" खीर ३४ रबडी ९५ जलेबी १६ मिठाई | 


काऱ क 
क TY ७७०७ क ~ = र 
४ " ० ES, SS (२७ क rede 


: “इत्र रेउबटन रेंगो का मणि तुल्य पित्त, जिसके दुलेभ तिलक बढ़ाप्यारा 

' ` आर. पवित्र होताहै+मलय पहाड़ का चन्दनभ्कस्त्री£केशरकी बनी रोरी विशेष 

` ` ६कपूर,अगरं, कस्तूरी और कङ्कोल के सम, भाग से बना उत्तम मस्तक लेप»भदरी- , 

४... बाटी ८ पूरी & सोहारी १० कचोरी ११.रोटी १२ खुशबूद्ार १३ बारीक १४ , 
“पुराना १४ विनां टटा.१६ विना घना, १० चावल १८ रसोई घर १६ कडाइ २० . 

* आरहर २९ उह भेद दाल१२ शग २२ चना २४ फलुबरी २४बरा २६ घेवर २७ 

|` बुआ २८ कबाब २९ पोलांव २० रसगुल्ला ३१ लड्ह १२ दुग्ध कुप्पिका-गुलाब _ 


मध्यंचरित्रै |. a खरतर 


चुरते विविध तण्डुल महानस मै सुवण कटादद में.।. . 


क्र क 


शिंक... 1: नं 
त्र 


७० 


PIF SEINE ७७, £1 ELLY आरा 0 
५4 क र 
के के 


SR 


* 


» ७२ हे विश्वामित्र |®: 


[ ३६ ] 


अवलेह, लाजा, चुक्र उत्तम आम्ल वद्धक भूक के- | 
थे शाक . सुरण; कारवेल! परोळ वर. वास्तूक के! 


शुण्डी, लवङ्ग], मरिच, हरिद्रा, हिङ्ग , पळा, घान्यकी- ' 


शोथी वहाँ जाती प्रचुरतः ` पाचनाथ हरीतकी । 
[ ३७ | 
चनतों अमिक्षा, सोमरस सुदूगरित होते. मोल के 


मधु तुल्य पञ्चास्रत पड़े शिखरण कहां मधु घोळ के। . 


था हव्ये, कव्य, छवण सजीरक तक्र त्यों द्रव्यान्य का, 
द्धि दुग्ध के बहते समुद्र, न काळ था सुनिध्चरान्य का । 
६ [ ३८ ] 
ताम्बूल 'वूण खदिर तुलित जिपुटा क्रमुक जय पण के-- 


वीटक रहे ळग;: मज रहे मजळ पतद्ग्रहं स्वण के।' 


इन्धन तपन ¦ चि भोज भांजन हित अनेक भळी भली-- .- 
` सहश रि. रणी पु थीं लकड़ी वहाँ पर्णाचळी। 


१ चरनी २ ला. 3 सिरका ४ अचार ४ करेला ३ प्रचल ७ वथु ' 


८ साँठ ६ धनियाँ १० सं कार की जीवन्त्यादि. इरे :११ गरम आर पके दूध 
में दही डालकर बना एक स्वादिष्ट पदार्थ १२ सोमलता से कूट. के बनाया गया 


यल, बुढि, स्वास्थ्य बढ़ाने वाला एक उत्तम अक १३दूंथ; दही, चीनी, घी; शइ? 


से बना शरबत १४ मक्खन, केशर ओर मिश्री से वना .एक .स्वादु द्रव्य; दूसरा 
विना पानी पडा मठा और शंकर का.बना शरबत १५ होम की खीर १६० यज्ञ 


में खाने की खीर १० जीरा १८ मठा..१९ तिनी का चावल २० पान २१ चूना ' 
२२ कत्या २३ छोटी इलायची २४ सोपारी २४वीढ़ा २६ उगालदान २७ जलावन : 


२८ पञ्चाग्नि तापन २६ पद्दाड़ी ३० पतरी । 


- .. मध्यचरित्र। ७३ 
| ce TS 
बु २ उ छ ७ 
` स्थळ लिपित गोमय, मडुक, हण्डे, कन्दु, वाइ,तपस वड़े 
र ः 
थे लखित शुभ सिद्धान्त मण्डप, द्वार, वृक्षों में जड़े। 
स्थाळी, पिठर, हँखनी; चषक, दर्वी, चमं वर रक्षणी 1, 
गेमार्थ ४, पु प्रोक्षण 
होमाथं खव थे ,और थीं पावन प्रणीता, 'ओक्षणी। . . 
र ४० 0) * हहर टे 
१७ दौड > १९ ८. ग २१... २ १ 
अक्षोट, दाडिम, द्राक्ष, शुष्कल, लाङ्गली, अजोर. के; 
डीन ` २३: स्ररिडि १ २ हर 
हक इढ्वीज, पिस्तक, -अनन्नास, अरखिका, जस्वीर कै; 
२६. -' २७ `.  .२८'” ` २२ 3०; ` 9 
नारङ्ग, अस्त, वद्र, काजू, वीजपूर, खजूर के; 
५:42 SY] - 
_ -थे फळ मधुर आतृप्प तर वाताद वर अङ्ग्र के 
है [४९ ] कुट १ 
उड” उद ५, - TE >~ 
छादित उशीर कुटीरः थे शोभित सुचारु पढङ्ग से- . 
“शय्या सहित सुख हित अमित सञ्चित यथोचित ढङ्ग खे। | 
ज्य 3६८ बिर ला य्य ३९ ` 
. कौशेय, राङ्कव, क्षोमवरत्र भरे सुखासन, चित्र से हु 
० 022470 न ५८, ४० g 
ग्रह. वह खुखद सव थे: खड़ाऊ; तालबन्त, धवित्र से |, 
* १ गोबर २ इणडा ३ कड़ाही ४ वरलोई ४ तथा ६ मोरो ७ थाली ८ 
कठौत ६-सँडसी ९० प्याला २२ करछुल-१२ दूध "पीने. का चम्मच १३ आग | 


« पकड़ने का चम्चा १४ धी होमने का पात्र १४ यज्ञ का पात्र विशेष १६ विशेष 
यज्ञ पात्र १० अघरोट १८ अनार १६ खुनकका २० छुहारा २१ गरी २२ अमरूद. ' 
| २३ पिस्ता २४ चिरोंजी ४४ जम्भीरी. नीव. २६ नारद २७ नाशपाती २८ सेवं | .; ˆ | 
२६ मेवा विशेष ३० विजौरा, नीब्‌ ३१ शरीफ़ा ३२ वादाम ३३ खस ३४ झॉपड़े ` «- 
३६ रेशमी . कपड़े १६ उनी वस्त्र ३७ वल्कल वसनं ३८ आराम कुसी २६ फोटो . 
३० ताइ के पंखे:७१ खुगचमं. के बने व्यजन- स्वास्थ वर्धक न होने के कारण * 
ऋषियों.के यहाँ विजली के पँखे काम में नहा लाए जाते थे । BOD 


१ 
- 0 पु 


SYD 
१ “cE 


७४ ; विश्वामित्र । 
[२] 
शुम खाद्य द्रव्य पहाड़, पेय पदार्थ चारु समुद्र थे। 
. भाजन नगर, प्राणी विविध भोजन विधाता सह थे। 
था लेह्य दळद्ल, चव्य जङ्गल, चूष्य उच्चस्तूप था। ' 
किमधिक कथा संक्षिप्त, पाकस्थान मङ्गल रूप था । 
Mo [४९१]. : 
घन धान्य, भूषण वस्त्र, अद्धि समृद्धि, शोभा शिष्टता, ` 
सङ्गीत, पुस्तक, योग, दशन, ! रूप, गुण, लावण्यता.. 
विश्वास, प्रेम, प्रमोद, उद्यम, धर्मे, चिन्ता सारिविकी । ` 
सब राशि आश्रम में लखे तयलोक - की सम्पत्ति की | 
न > [ee] ` .: 
: सैनिक भये विस्मय चकित, अद्भत कुतूहल था नया) | 
सूखा पड़ा दिन का सरोवर रात्रि भर में भर गया। 
' राजस बना वन जो रहा सात्त्विक सदा ऋषिवय का । 
` हाँ तो ठिकाना कुछ न था संब के चरम आश्वय का | 


[ ४५ ] 
अग्रिम व्यवस्था देखने के अर्थ भाव वियुत्त से-- 
अवलोकते सब कुछ महाशय जागते में सुप्त से-- | 
विस्मय प्रकाश किये न सहसा सभ्यता के ध्यान खे-- ` 
प्रभु मित्र, भी लखने ढगे आश्रय वह अवधान से। 


लक, [ ,४६ ] Ft 
` बढ़ कर मधुर प्रिय शब्द में झषिराज को दिखला दिया-- 


. आतेसवों को देख शबला ने अतिथि स्वागत किया । 
,आषि ' भी स्वयं स्वागत कहे आगे :बढ़ाते दाथ, को। 
_मिल मित्र. हँस बैठे, प्रणाम सभी किये सुनिंनाथ को ' | 
१ भोजन बनाने वाले-सुद २ तवजुइ। ' 


*३*० ७ 
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`. अध्यचरित्र। . ७५ 
द द्‌ -४७ ] ` द 
आशीवंचन लभ अतिथि शाला में अतिथि विश्रान्त हो 
मळ मळ नहा धो होम सन्ध्या से निइत्त नितान्त हो-- 
चन्दन सुगन्ध लगा जुटे सैनिक खुसञ्जिंत साज खे! 
करते रहे संलाप थे सि शुभ नंरराज से । 


-घीसचिच, कमसचिव, महामन्त्री, विशेषसचिव . सुधी 


दण्डेश, निणता.. प्रबन्धक, प्रणिधि, नैष्किक, आयुधी, 
लेखक, गणक, शिल्पी, गुणी वादक स्वरोद्‌ सृदङ्ग के 


परिप्रा्त तर्पण पाद्य अध्य, निमित्त, जेमन सङ्ग में-- 
द्विज बन्धु बैठे जेमनालय में अपूव उमङ्ग में। 

पाचक रखे पारख ' सकल बन्धुत्व पूवक हष से | 
श्रद्धा सहित वलि वैइव ह किये. अतिथि उत्कष खे। 


` अग्रांश रख आसाग्र आद्रक लवण भक्षण बाद में- 


__ सैत्निक संविधि करने लगे कवलित कवल आहाद्‌ में। 
था. मधुर रुचि. बद्धक बड़ा भोजन बना द्रुत का कढ़ा। 


चारण लगे गाने सजा दम्बर सुरज, वीणा चढ़ा'। 
“सहनाभुनक्त' स्वरित भया भोजन भवन स्वर चद्‌ से । 


होता विनोद मुखर रहा आक्राल भोज अभेद सै. . 


परितृप्ति सब से पूछती -उस पंक्ति .में शबला सजी 
करने ठगे“ आचमन सैनिक और सेनाध्यक्ष जी 


२ कौंसिल सेक्रेटरी २ कमे विभाग के मन्त्री ३ प्राय मिनिस्टर ४ प्राइवेट . 


घेक्रेटरी ४ खजाडी ६ शस्त्रास्त्र स्वामी ७ याजा विशेष ८ तान पूरा । 


थे मञ्चुज सेना में कला कोश निपुण सब रङ्ग के। . 


३३ 


७६ `... + _ विद्ववामित्र | 


| ४१ ] 
सब जन चसे भोजन अनन्तर पुष्प वषण हो छिया 
प्रस्तुत भयी तत्काल तब ताम्बूल वितरण को क्रिया । 
परिमलित सिञ्चित अघ होम पवित्र ग्रह स्वणाज म, . 
गाधेय जी भोजन किये ऋषिराज़ के सहंभोज में! 


शवला म सन्द । 


: अपि से परे बोळे चुपति-“अबतक न पूछा मम को । 


क्षमिण असीम प्रगल्भता भ्रम भूत विभ्रम धम को। 
था स्थान शून्य विलास उस में इन्द्र का सुख आ पड़ा ! 
ग्रसु वात 'क्या ? सन्देहमय विस्मय मुझे होता बड़ा ।” 
3. [२] 
गम्भीरता से जब कहे कौशिक सुधी तब शोच के 
सन्मान से ब्रह्मषि बोले आत्मगत आलोच के-- 
“सन्देह को न कहें कुहित संशय सुहित अनिवर्य है। 
.” भ्रमपूर्ण; विस्मयपूणं पूण जगत्‌: महा आश्चय है। 
[ ३] 
होते न परिचित, जो. न रहते देखते होते सदा, - 
चर चीज से वट वृक्ष सुन करते प्रतीति न हम कदा | 
श्रम चाहिए साधक, प्रकृति में तत्त्व श्रेष्ठ न क्या छिपा । 
सम्भव संकल जग मे, यहाँ सब गाय शवला की कृपा ।” 
[२] 
“दशन समय में भी प्रमाण विरुद्ध दशन की कथा 
वट चिरप से जन्‌ भाव चन्दन का असम्भव सवंथा”- 
प्रभु मित्र बोळे, “तक मै दिखता / न सुष्ट उपाय है। 


गो भोज मचुजों को: न देती और शबळा गाय है ।” 


ड 


शी 


मध्यचरिष।  * ` ७७ 


[ «] 

“जो देश लिखता मन्त्र त्यो जो सूत्र प्रणयन योग्य है 
उस में- कहे कौडिन्य-आविष्कार छझ अयोग्य है 
अपमान है पञ्च॒ से कराना अतिथि का आतिथ्य भी” ' 
` “सन्देह सत्ता गाय में भी है?- कहे सैनिक सभी । 

[ ६] 
` ऋषि के विरुद्ध बुरा लगा कौडिन्य का साहस कडा | 
शवष्टे खबों को क्रद्धः ` कुशकुलधम शर्ट बता बड़ा। 
“तो आप कहते ज्ञानकझा आर मायामय हमें 
निवास पूवक मित्र से ऋषि ने कहा- कृपया क्षमें । 


] 
नरनाथ हैं जो कुछ कहें हंगा न लेश विषाद में। 
वदना मुझे कुछ है न राजन ! आप के प्रतिवाद में। 
है लोक. विश्रत वात भी, राजा कहे सो न्याय है.। 
भ्रम मूळ शबला . कामधुक्‌ फिर भी कहूंगा गाय है।'” 


महिमा सहज ज्ञो योगियों की योगसिद्धि प्रभाव को-- 


सङ्केत भाषण में छिपा तत्काल के सुख भावको : 


लख - शान्तवक्त..वशिछ को .मौनाचळस्वी चित्रे से। 
कौडिन्य ब्राह्मण श्रेष्ठ माया कम कहे .सब मित्र से | 
[ ] 
. मस्तिष्क सब का आत्म मय ऋषि ने सध्यान बना लिया , 
पहुँचा सवां मै प्राण भोजन - तृप्त सेना को किया | 
थां सिद्धियाँ, रावळा .न थी सामान पुञ्ज न था तथा-- 
मन्त्री कषस ने सच कहा कुछ भी न था सव स्वप्न था | 


१ सुख । न जा 


ड* 


"डु ` ` *... विश्वामित्रं । 
st [२०] ४६ 
“होंगे असिन्न निर्यम- क्षमा- भगवान नेतिक समं से। 
होना पतित' मुझ को .न है दायित्वमय, न्ुपधम से. 
सँसार को सिखलाइये यह योग तस्व महत्व का 
गाधेय बोले शान्ति से सुस्मित वचन राजस्व का। 
ई ० RR 


`` अघि खिन्न बोळे, “प्रहसन वारंवार क्या मुझसे किया | 


जो. था मुझे कहना उसे मैं.ने तभी बतला दिया । 


, विश्वास जब होता न तव विश्वास को न उचित कथा । 


दिल फाड दिखळाया न जा सकता मदाशय ! स्वधा ।” 
कक पि कवन 
“जो इच्छिये बढ्छा गऊ का रत्न पुष्कळ माँगिये। | 
शो साथ जावेगी महोद्यपुर परीक्षा के लिये” 
आतुर कहे कौडिन्य वाणी चपल चश्चछता भरी-- ` 
“शोभित गऊ होगी विचित्र. प्रदशनी में शाम्बरी | 
ु [ ९५ ] ब्‌ 
गो ळक, कुञ्जर हेमकक्ष अयुत चतुदश श्रेष्ठ भो, 
इ्वेताएशत स्यन्द्न, तुरक्ष सहस्र एकादश .अभी-- | 
चित्राङ्किनी शबला गऊ के अर्थ योगप्रताप को; 
माणिक विविध नीळम अमित पुखराज दूंगा आप को ।” 
[ १४ ] : 
द्वारीत पुत्र वशिष्ठ जी के शिष्य साम्य तरुण खड़े, | 
' विद्वान, थे विद्यार्थियों .में तेज जो सव से. वड़े, 
वर बात व्यखित ब्रात में वह ब्राह्म मन के छेश से-- 
` कौडिन्य से बोले महाशय कौत्स बढ़ आवेश खे--' 
३ मापा मयी २ सोने के होदे वाले २ दज़ार ४ समूह । >>: ची 
५. र 


१ 
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1 
“कुञ्जर तुरङ्ग नरेश को. स्यन्दनं महाशय: -! शोभते । 


प्रति लाभ हीन मचुष्य हम ब्राह्मण न थ्री पर लोभते। 


रिपु (स्वास्थ्य, श॒ चरित्र विद्या कां, महा भद्‌ वावला-- ... 
हीरक गरळ, दे दुग्ध अस्त मूख को. लेगा भल 


[ १६1 
` ` माणिक अखाद्य कठोर जड पाषाण ही तो सँजला-- 


हीरक, कहे सच कौत्स, होता .काँच खूण्मय. कोयला.।', 


झुर, श्वास, शुभ, नवनीत, माठा, पंञ्चगन्य्‌ अदूष का-- 
बढ्ला कहाँ गो मात के पीयूष तुल्य पियूष का। 
करते विवर्जित कौत्स को वोढै वशिष्ठ अरुण यो-- 
“गो माँगते जब मित्र तव दोगे न बेटा कौत्स :1 क्‍यों ।” 
“बदला न लेते. हम तपस्वी?- भूप से ऋषि ने कहा-. .' 
“यदि जाय तो ले जाइए गो आप को है छोभहा !!' 
१ 


* [ ] 
“स्रोता सपुष्प विलास शाय्या पर सुखी सम इन्द्र जो 
| पर त्रास कषण में न निद्रित किन्तु उप उन्निद्र सो । 
निष्ठुर महा नप दस्यु सुष्ट न तुष्ट वह पारोय ज्यॉ-- 
कश्चिद्वनं मा गथ” कदे कौडिन्य से गाधेय यों । 
बोळे पुनः. करुणाद्र-“शोचो चेद्‌ ऋषि मर्याद भो। 
दाशनिकपुङ्गव श्रेष्ठ ऋषि सकते न तक मिरा कभी । 
गो लो न, वलि, मख, होम, पूजा,अतिथि के आह्वान मे-- 
होगी असुविधा ब्राह्मणों फो हव्य कव्य: विधान में ।” 


अच्छापौरा % गाय के दूध, घी, दधि, गोवर; मूत्र १ असत २ फेहस 
३ डाकू ४ जल्लाद ५ सांड भेता वाचक ६ भेट-भोजन से पंशुओं का भाग 
नकालना 


कवि 


EN | , तड री विईंबामित्र । 


- | [ २०] . ९ 
_बोठे,,“छुखो फिर छात्र सब. की दश खड़े म्टक्गार से । 
. करती निषेध कुलीनता, पाशचिक.. अत्याचार से । 
आश्रय प्रदाता की गऊ :दरना कहाँ की रीति है । 
विद्वान, पुरुषों का. हृदय करना दुखित दुर्नौति है।” 
: २१] > जज 
, “पड़ मोद में विस्त सभा केत प्रण कर न, प्रभो ! क्षम । 
राजा चुने जाते न मोह. निमित्त मोही विश्व में । 
होता न क्षण्य स्वमाव नृप का श्रेय”--हँस कौडिन्य ने-- 
प्रशु का विरोध किया प्रकट निभय .खबो के सामने | | 
क कक टे ECS - 
“जुड चाये, पार्लूँगा नियम, होते मद्दाशय ! रु क्यों । 
राजा हुआ हूँ अस्तु छोनेंगा कवळ सन्तुए या” 
आक्षेप खिन्न नरेश कौशिक छात्र गण को देखते-- 
बोले वचन कातर सकुचते अश्व रोधित कण्ठ ते! . 
हर क [ .२३ ] 1 
नृप बत्ति पर अपनी विशेष घणा भयी उन को वेहाँ। | 
* निकले भ्रमण को क्यों तथा दुर्भाग्य वश आये कहाँ! 
गम्भीर मौन रहे मलय ज्यो. क्षोभ उन के गूढ़ थे। 
कौडिन्य अपने पक्षं पर फिर भी सुदित आरूढ थे। 
ee ७३४: ०८-००. 
बोळे खुधी करवद्ध वह सन्मान पूवक मित्र से-- 
__ “पाऊ क्षमा में हो रहा हुँ धर सौम्य चरित्र से | 
. हाँ म्छान स्वल्प दुखी न प्रभु न्यायी खषा गो के लिये। 
चुप को कुछुम एवं कहीं पाषाण दोना चाहिये।” 


\ 


r 


मध्यचरित्र । PC) 


[ 
फिर कोत्स' से बोले, “महाशय ! क्यों न ळोगे गाय को 
शबला .गऊ के प्रति. चतुदश कोटि गाय निकाय को?” 
गाधेय जी से भो कहें, “होता. मुझे आदेश क्या?” | 
“छे जॉय गो'-आषि से अमात्य कहे कि “देव! नरेश क्या?” 
[ २] 
“अभ्यास हम ब्राह्मण न : रखते वार वार द्विरुक्ति का | 
' बदला न ळूंगां कह दिया. तब अर्थ क्या यों युक्ति का ? . 
सन्तुष्ट हू ले जाइए शबला गऊ है आप की” 
कौडिन्य से बोले उदार वशिष्ठ बात अताप को । 
बोले सचिव फिर मित्र से, “में क्या करूं वतलाइये?!? 
झट कौत्स बोल उठे कि “कहना क्या, गऊ, ले जाइये।” 
“सम विप्र नुप को भो द्विरुक्ति न”-मित्र वोळे, “चाहिये । 
समुचित जचे सो कोजिये, मुझ से न कुछ कहळाइये ।” 
(१ पृ २८] 5 
शिशु एक बोळ उठा, “न नप स्वयमेव करते बात हैं। ` ' 
मुख आप लोग नरेश लोगों के प्रपुख विख्यात हें । 
कहते ' सदा ही विश्व लक्षण मौन को स्वीकार का। 
हॉको गऊ, व्याख्या कराते देव ! वारंवार का।” 
; [ २६ ] 
“बेटा ! तुम्हें कहना कठोर वचन न ईदश योग्य है। 
आलोचना गुरु मानवा की सव काळ अयोग्य है। | 
लखते न-आ्यूबि वोले-पड़े सङ्कोच में श्रीमान क्या | 
' करते जगत्मइ्री नृपति किस. अथ क्या, कब ज्ञान क्या ।” 
OSS SSCS see ela, 


१ मन्त्री २ सब्य । 


घर ड विइवामित्र । ` 
[ ३० ] 
गाधेय बाळक से कहे, “बावा ! दुखी हूँ में बड़ा। 
` पर क्या करूं. इस काल मुझ पर धम सङ्कर आ पड़ा । 
था शोचता अव तक न पथ उन्मुक्त फिर भी पा सका । 
` ५ ` कोडिल्य जी पर छोड़ता तब वाध्य निणय गाय का।” 


[ ] 
ब्रह्मर्षि से माँगे क्षमा करवद्ध धम , नियम ठखा-- 
न्त्री महा उन के तथा सव कम सहयोगी सखा। 


कर मन्त्रणा वर मन्त्रियौ से सेवकों को शुभ सजी-- 


गो साथ लेने को दिये आह खड़े कौडिन्य जी। 


- _ जोमूत, आत्य अगस्त्य से उन्मुख अकेले में कहा-- 
(धूप का अतिक्रम कुछ न, प्रभु कौडिन्य निर्मोही महा । 

स्वयमेव भी प्रायः परन्तु नुपषि उन शिव रूप को- 
पथ म्रष्ट करते सचिव दी नरभाग्य राजा भूप को ।” 


| [३ 
` . 'कौडिन्य का भी दोष क्या भगवान धर्माधीन चे। 


हुँ न्याय वद्ध-अगस्त्य बोले-खाहसिक्य विहीन वे। 
था सिद्धियो को गोपना न उचित पिता जी को, चळो । 
मिथ्था गऊ क्या जायगी, होगा तमाशा देख लो ।” 


ब्ूषिराज के छू चरण सव से मिल प्रसन्न अतिथि सभी-- 
गात्रप, पथक, प्रहरी, पुरोहित, सचिव, सेवक, भूप भी-- 


सत्वर भये सैनिक विदा, शुभ शङ्क वाजी नाद्‌ से। 
आकाश मण्डल भर गया जय सुदित आशोर्वाद से। 


१ खुला २ संस्कारहीन वढ ३ सामने उत्छुक ४ ज़वरदस्ती ५ बाडीगाडें , 


६ सफ़रमैना के लोग । 


| 
| 


_ मध्यचरित्र । ; - व्हे 


रा 

चलते समय त्रहार्षि को गाधेय देखे मोह .पा।. . 

जिख से भये ब्रह्मषि भी विचलित. अदम्य विछोह पा ।. 

निकले वचन न परन्तु भस्मीभूत हार्दिक आँच,में। . 

आय-डयों. के. नेत्र भर आये. गिरे .. रोमाञ्च. मे । : 
I | 


तब आश गो से सभ्यता से शत्य कुछ प्राणी वहाँ. . ; 2३ 
बोले, “शिविर सम्मुख चलो गो मा!?-मधुर वाणी वहाँ। _ 


दाबला परन्तु न जा. खकी- प्रति पाँव पिछड़ाने -लगो। : 
« सुख फोर आश्रम ओर सकरुण गाय चिल्लाने 'छगी | 
oN [४ 1 न्य १ = 
' रस्सी तुड़ा भागी हवा सी तीब्र गति में आयु से। 
दौड़े अनेकों भ्वत्य रोक पकड़ न किन्तु सकें उसे |. | 
पहुँची जहाँ अशरण शरण अह्मषि चिन्तित थे बसे। . 
उमड़े द्यामय नेत्र छात्रों के दयामय नीर से। 
Hg [ «1 Fo 
लेती रही निवास वारंवार गो.. चिन्ता मयी |. ` 
उस रोदिता की अश्रवर्षा से शिला भी गळ गयी | 
उन्मद्‌ अनादर, ' विरह काद्र और मेम प्रवाह. के; | 
लक्षित हुए उसके नयन में चिह्न अन्तर्दाह के | 


$ [६ ...] FS 
थे देखते गो को सकल ऋषि अश्च कातर दृष्टि से। : 
चञ्चल भये फिर भो न किञ्चित्‌ गुरु दया की सृष्टि से | 
कुछ भाव भी प्रकरे न उन के स्थिर अचश्चळ नेत्र में i 
` मानो न थी ममता लता अङ्करित मन के क्षेत्र में। 


दछ ' विश्वामित्र । 


बोले दयालु कणाद उल टं जब चुप रह सके-- 
«हैं दोष क्या ? भगवान ! इस असहाय अबला गाय के 

थी सतत सेवा मै निरत इस ने महागस क्या ? किया, 
` जो आपने निष्ठुर च्या श्ल निबंला को तज दिया ।? 


आक्रष्ठ बोले कौत्स,“जाती जब न शबला हष से 
तब जायगी क्या यह अनाथा पाशविक अपकर्ष से ? 

माना कि गो सच हे न पर जानेन अब दंगे उसे। 
हम छात्र होकर भी क युद्ध कुश कुल भाजु खे।' 


“बेटा ! अनर्थ हुआ प्रकर आवेश तुम ने क्या किया । 


मैने गक गाधेय जी को शोच लो है दे दिया। , 


. होणा तुम्हें तत्काल प्रायश्चित्त करना -नेम से। 


गो शक्तिशोळा है स्वयं”-बोले महात्मा प्रेम से-. 


“गज वाजि रथ पैद्ल विपुल दुरः सञ्चित भूप से 
रणच्रत्ति क्षत्रिय से लड़ेंगे युद्ध हम किस रूप. से | 
कारिक धर्नघर है स्वयं वंत्रिन अपर वह इन्द्र है। 


अक्षौहिणी परिपूण डल स क्रद्ध फणीन्द्र है। 


गाधेय पृथ्वी-पति, अकिञ्चन जन. कहाँ में क्षुद्र, हूँ । 
लेकर कमण्डलु नाप . सकता. मे तपी न समुद्र हूँ । 
' फिर धम अपना भी न रत. होना प्रमाद अमष में। 


सपि भी करगे युद्ध क्या पशु तुल्य ' भारतेवष में?” - 
- ° ९ बड़ी नाफ़मांबरदारी २ गास्साचिदे ३ खौचाखीडी ४ जोदए गुस्सा - 


No 


८ फेटारा ६ सुक़लिस । 


CI ISNT 


(1 


' मध्यचरिज्र | . ८५ 


[ २] 
गुरु ने कणाद समक्ष इसके वाद चक्षु घुमा कहा-- 
मधु मय. बहा गम्भीर मानो . क्षीर का. सागर महा-- 
“शबळा मुझे प्यारी सदा निर्दोष है भगवन्‌ ! क्षम । 


पर माँगते जव भित्र तब प्रिय वस्तु क्या देता न में ?? 


उसृषि चुप हुए जव तब कहे खङ्कचित कोत्स मलीन हो-- 


` «रक्षा करोगे गाय की अथवा न देच ! मुझे कहो? - 


रण कुशळ माना मित्र, सञ्ची सिद्धि पर भगवान नें। 


गणना प्रभो ! क्या बाँडुचल कौ योगबल के सामने? . 


[ १४ ] 
अब की हँसे ब्रह्मषिं, बोले कौत्स को आश्वास के-- 
पुलकित हुए सुन छात्र वद्द उन के वचन विश्वास के-- 
“बेटा ! न होवो दुखित, गो रक्षा करेगी. आप ही। 


- इस युद्ध कायिक में सुशोभित हो सकेगी पशु वही ।” $ ( 


१५ 1 
दौड़े पड़े थे थृत्य जो वह लोग सब अब आरहे। ' 


- गो मा ! चलो दरवार में, भागो न'--दाबळा से कहे। 


शबला न बोली और वह डोली न भौ.उस ठौर से। 
सब लोग देखे उस महंगी बधिकाइता को गौर से।- 
कमी [ १६ ] 


इुङ्कार का स्वर अत हुआ लेकिन वहाँ: इस. काळ ही- `: “ 


आकारा तड्का और मानो वेग की बिजली चही। . 


फल यदद ' इुआ. क्षण मे चकित सब लोग भीत रहे खड़े 
सरदार शातता: काचुली तत्काल दोख वहाँ :पड़े । 


१ तसर्ली देकर २ तक मप घ्यात । 


यै विइवामित्र । 


ले शस्त्र सब दौड, न भागे भृत्य भग कोई सका । 
भगद्र पड़ी कुछ हद्‌ न था सब के चरम आश्य का | 

विच्छिन्न करते वह पकड़ ज्यों सेवकों के गात्र थे। । 
उनके छ्ुरा थे या चमकते प्रज्वलित : ब्रह्माज् थे! - 


, पहुंचे निकट सव सैनिकों के वह भयङ्कर वेग से 


४ 
पहने उपानह, कवच करिपेटी कुलह पटुका कसे। 
सैनिक रणोत्छुक भी बढे, उन को वड़ा विस्मय भया। __ 
रव पूण सव के देखते आ मच'. पूरा गथा। 


RRR 
“अ. 


` देखा गया भर पहवा वह नाशने सबको लगे। 


सैनिक मिरे, आगे बढ़े कुछ और कुछ पीछे भगे। 
तब सैन्य का यों नाश लख प्रभु मित्र चीय महा बढ़े । 


अङ्गार ज्यों द्वय चक्षु विस्फारित लसे उन के चढ्‌। 


_ आकर्ष प्रत्यञ्चा वहा भ्रान्तिमिदी आप ने-- 
दो तीन पुच्छळ और चञ्चल वाण ओषधि के बने | 
पाहूच इए हत, लख पड़ी अपगति सवों के अङ्ग को | 
“ कामुक उठा माया पती की शक्तिपति ने अङ्ग की। 
कक १ १ 
जनरिक्त रंणपराङ्गण हुआ क्षण मात्र इस के बाद में। - 
सैनिक भये - उल्लास विकसित जीत के आहाद में। _ 
` अछ हूर किन्तु तुरन्त रंभती. थी जहाँ शवला श्रमी । २ 
, देखे. विकट शक यवन वेषी मित्र लाखो आदमी । 


0 ३ जूता २ फिल्लम ३, कमखन्द २ कपर ज द उ उ रै«कमरवन्द ४ कनटोप १. मोटिए का कम अर्ज 
साफ़ा दै काइली ७ धहुप की डोरी ८ थप । 


` थे बाण आंग. उगल रहे, शक सैन्य आग विशुद्ध था। . .. - 


मध्यचरित्र। . 2 षः 


| २] र 
द्रत दौड़ते घर्घर मचाते सकल पिङ्गल ऋक्ष से 


` दीखे सुभर आते. निकट उडडीन विद्रेम बक्ष खे। _ 


सैनिक डरे लख सम्मुखीन कटक प्रलय जेसा नया। 


उन शस्त्रधारी मानवा से भर समर प्राङ्गण गया । ,. 


0२३] 
असि 'तीच्ण, पट्टिश पुष्ट पकड़े स्वणवस्त्र मनुष्य वे; 
ज्यों स्वण, तेजस्वी, पराक्रम पूण वीर अदृष्य वे; 
आगे बढ़े करने लगे संग्राम मानो लोग वे; 


विद्यत्‌ रहे कुछ जानते थे और विदत्‌ योगवे! . 


[ २४ ] | 
कौडिन्य आदि महारथी भी अब धजुष-कषण किये 
सम्भव भया जितना विपुल वज्ञादि का वषण कियै। 


शक यवन किन्तु प्रबल रहे वह भ्रम पुरुष पाषाण के। 
चालक दिखे न अविचल वोरवाँडु रुपाण :के:। 


[ 
हटने लगे सैनिक .न था वह युद्ध [उन के मान. का | 
रण घोष धुन्वन्‌ नाद से पर्दो, रदा फट कान का | 


थी अग्निक्रीडा या कि होता अग्नि ही का युद्ध था! 


कौडिन्य रुक सकते न, होता 'हास अपने पक्ष का' 


याँ चिन्त्य तेज बली महा शक यवन व्याप्त दिगन्त को--' 


~+ हू 


` मोहित किये गाधेय सब को अस्त्र बल से अन्त को। 
१ भाजू २ मंगा १ आतशबाज़ी ४ शोच कर. 


2 [ २१ 1 Fh, 
“लेना जळाते. . शच] इूर रहा न व्यूह समक्ष का, - हि क 


“टील 


दद . विश्वामित्र । 


मिल जय द्विलीय सका परन्तु निराश सैनिक .हष मे-- 

विहल भये न महा समर उपरान्त वह उत्कर्ष में | 
जय सो पराजय सम, निमग्न रदे व्यतीत प्रसङ्ग में-- 
सब लोग पहले के चके उमगे न मूक उमङ्ग 


` बैठे संभल गो ओर अपने को सकल सुत मान के। 
शङ्का भयौ सच, खुन पड़े स्वर शीघ्र कुछ रण गान के | 
` बहु वाद्य बजते, उठ रहे झङ्कार खडग प्रमाद के। 
सैनिक सुने प्रतिनाद नभ में शूँजते जयवाद के । 


1 
गऊ उ्यूषि प्रेरिता ज्यों स्रज रही जन योग से | 
मैदान भरता जा रहा ज्यों शस्त्रमय उन लोग से | 
प्रत्यक्ष से गो के प्रकट होते पुरुष इढ़ जम्भ से । 
रचने लगी मानो ल ड सृष्टि गो आरम्भ से। 


` कास्वोज लक्षो देखते हुङ्कार. से क्षण में भये । 
बनते. विपुल . युद्धेच्छु ववर ऊध से देखे गये । 

जन्मे यवन, शक योनि, शकत से यथा रचि सोम से 
` दारीत, म्लेच्छ, किरात प्रकटे. कोटिः गो के रोम से। 


` पुत्तल गये बन लोग लख नव वर्बरों का. दळ महा । 

` ` तब भीति विस्मय के सिवा जड जाच्य शूरों को ग्रहा । 

देते दिखाई लोग ही अगणित सुसंखित शास्र यों 
ज्वालामुखी के पत्थरों से हो भरा मरुलोक ज्यों 


१ जमेका वासी व्यक्ति २ कम्बो डियन ३ बारवरी के ५ धन ६ यूनानी है रूसी 
७ गोबर ८ साइवेरियन € ससल से लड़ने वाले बिलोची आदि १० .आस्ट लियन । 


* . ` अध्यचरित्र । ८३ 


॥ ३ ४ [ ३ ३ ॥ 0 
दौड़े, भया आक्रमण यवनो को भयङ्कर रोष खे। 
. शक मिल गये सेना युगल दिन राजि मध्य प्रदोष से। 
- दारीत, भ्ळेच्छ, किरातको का प्रलय बादल छा गया। 
(रण तुसुळ, कोळाहळ मचा, दळ ववरों का आ गयां। - 
[ ३३] Ey 
चारो दिशा से घिर गई सेना बड़ी गाधेय की | 
योद्धा शुथे सव सामने, सुधि थी न ध्याता ध्येय की | 
चजने लगे. लोहे, स्फुलिङ्ग निकल कटक देते जछा। 
भर डर गए, था युद्ध का इस वार अन्तिम फैसला | ( 
> [ ३४ 1 सनत 
स्फोटक पदार्थों से वली विजळी बहाते वाण थे) . 
शाणित, -सइश कृषि काटते सेना प्रवीण कृपाण थे | 
शोणित रहा यह कर रहे भट प्राण का अर्पण तथा | 
रण अजिर सो शव पूण राण बड़ा वीभत्स था। 
« Ee 
कामुक चढ़ा .आगे चढ़े परिपूर्ण घोण महारथी | ` ` 
, त्यो ही बढ़े चञ्चल चतुर उन के धद्धधर सारथी. 2 
चेष्टा किये वह लोग किन्तु न रोक म्लेच्छो को सके) . > य 
इड़ पाइव हूर गये निदान गठे कटक के व्यूहूके| ' 
| AR ro कत | 
जयसिद्ध सेनापति चमू की दुद्शा लख व्योम मे . 
अङ्गार. दृष्टि निमित्त. तब भेजे विमान 'विळोम मे | 
` आकार अद्रि उड़े समुद्यत वबरो के नाशा. में ८ 
, वद अग्नि उड्ते ताच्य सम शोभे मदा क छ उडते तात्य सम शोभे महा आकाश में। 
स १ सायङ्काल २ चिनगारी ३ सेना ४ विरोध ६ गरुइ । 
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' , कौडिन्य जी भी व्यूह भग्न चिळोक कतिपय शूल को-- 

. फूंके ऋचा पढ़ वेद की विधि से दुररि निमूल को। 

अङ्गार बफ़े पिघल - गये गळ शूल ज्यों शेवाळ थे । 
फिर भो न काम चला का किरात सो सव काळ थे। 


निष्क्रिय रहे कौशिक न अब देते स्वय रण घोष वे- 
. . रणभूमि मे उतरे सरथ आए कम्पित रोष चे। 
. बरसे विशिख से नम भरा दिखता न भूदिककोण था । 
थे वाण पूरे त्रोण को, आकाश मानो त्रोण था।' 
[ १९ 3 
याँ वाण से क्षण कुछ रहा उद्विग्न .नभमण्डळ भरा। 
॥ तब तक. हुआ विस्मय विकट रोमाञ्चकारी दूसरा । 
, उतरे सकल उड़ युद्ध में बन घेलु शुभ नभ से यथा । 
- बबर दिखे गोरूप गा का हक मात्र न दोष था! 
| 


नादित भयी रणभूमि सो ज्यो कोटिरः घुर नाद्‌ खे। 
बजने विषाण निशित लगे रण रङ्ग के प्रतिमाद्‌ से। 

कतिपय रथी थीं सारथी एवं अनेक महारथी। 
गो शक्तियों को स्वणसेना देखने के योग्य थी | 

[ ४१: | 

क्रुर रजत के शोमे महा डय श्टज्ञ उन के स्वण के । 

“सन? मणिग्रोव मणि के और शोभे चम चस्पक . वण क| 

. ~. दुस्मार पुच्छ उठा हवा युद्धाथ दौड धर्मिणी। 

: “” उन देवियों के खेदने चलो . अक्षौहिणी | 

२ सेवार २ बाण ३ तारा ४ खुर १ सॉंग ६ नोकीले ७ गले की घाँटी | 


- सध्यचरित्र। ` ..`. ९१, i 


४२ 3 
तजते विशिख कैसे," लखे गो बाद “को सन्मान से। 
अचार खाच लिये चढ़ाया तीर: मित्र कमान से। 
हळ हेतु शध, नवनीत देती कोर भोजन पान को। .. | 
विना गऊ तब पाप था इतवाध्य हिन्दुस्थान. कों। ` -. . 
2.1 


हे 5 ४४ 
देखा गया जैसे. गऊं वह रोदने सबको छगीं। : 
मर्दित मिरा मैदान में कुछ पंक्ति अर्द्धाहत . भर्गा | 
भट प्राण चलि करते, न मिळता काळ व्यूह विचार का ।- 
होता रहा आकाल गोरण प्रवल हाहाकार. का।: 
[ ४४ ] ; 
शबला दिखी मैदान में, चह शान्त चरती घास थी । 
पर और मत में. कर रही ज्यों युद्ध का अभ्यास थी । 
आते उसे लख व्यग्र बोले चन्द्‌ रणकादर फसे 
“भगवान ही रक्षा कर इस पेन्द्रजालिक गाय खे।”. 
[ ७] नट 
कुछ काल में द्रुत दौड़ सत्यानाश सेना का किया । ० 
गो मातुओं ने विकट गो अपमान का बदला लिया । . 
शत पुत्र क्रोधित काळ राजा मित्र के रण साज से-- 
रण माँगने वह लोग तब दौडे स्वयं ऋषिराज़ से । 
2 [ ४६ 1 
सम अझ्नि,. विद्यत्‌ वर्ण, स्वर्ण, प्रफुछ पुष्प सजीव वे; 
कमछाक्ष, आयतवक्ष, भव्यळळाट, सूत्तमग्रीव-- वे; -, र 
अष्टाङ्ग. गठित, अखण्ड वीर्य, प्रताप आदरणीय वे? +. ॐ 
शोभे कवच मय मैत्र सब मध्याह सूयं द्वितीय घे।' ~ | 1 
न... :. “५ 
१ बेल २ लेद ३ विश्वामित्र के शतपुत्र। क. दु अ 


8२ विद्वामित्र |: 
-.2 2 :.. [ ४० .] र 
भ्रातुज, डुअर, पालित, . सुसंस्कारित, बचाये रोग के | 


3 


मैत्रेय, शात्रव, शिष्य कौशल अस्त्र विद्या योग के। 


० रि १ 
प्राणात्त, चिद्याप्राप्त, रक्षित शहुओं के वार के। 
संसार भर के पुत्र तब होते अनेक प्रकार के। 


र [ ४८ ] 
“ब्राह्मण गऊ खम तुल्य दोनो ही अवध्य कहे गये? 
ऋषि निकर जाते लख सुतो को कद अति कौशिक भये | 
पुत घोष दे बोले-“'फिरो, जावो न आश्रम ओर तू । _ 
“मानो वचन, करना न ऋषियों से लड़ाई फालतू | |. 
| .४& .] 
' चन, पुष्प, सुग एक्षादि पुस्तक, पक्षियों के झुण्ड से, 
माला, कुशासन; वेदिकादि स्रवादि; याश्षिक कुण्ड से, 
योगी, तपस्वी, छात्र, ऋषि, पण्डित, महात्मा, सिद्ध से, 
किस से लड़ोगे तुम वहाँ निषशस्न बालक, वृद्ध से 
[५०] ह 
ऋषि सुनि न रखते शास्त्र, त्यागे स्वाथ सुख सवत्र के । 
तपते विपिन में योगपूर्वेक ग्रन्थ लिखते मन्त्र के! | 
बहु सूल्य वह मुनि रत्न गो ता भी अमूल्य स्वदेश मै । 
' बनना स्वयं. न, उन्हे बचाना राक्षखों से 
[हा के 
सुख तुल्य 'त्रह्मा पुत्र हम में पूज्य वह शर चाप से!.. 
उन से समर का माँगना है समर अपने . आप खे! 
रक तेजवीय महासत्र से लभ, काळ .इन्द असाज से- 
क यदि शास्त्र लगे तो ल्डूगा मैं स्वयं आषिराज से! 
२ अनाथ २ मित्राशी के ३ शत्रु के ४ प्राश पाये ५ आक्रमक | ह 


प 


डा 


मध्यचारित्र । ३३ . 


“जिखने विरच गो व्याज से षड्यंत्र अपना क्षय किया; 
भीषण न जाने कौन, कब, किस जन्म का बढ्ला लिया । 
जो आषि”-कहे सब पुत्र-'किन्तु किये अक्षि के कार्य हैं 
उन ब्रह्ममति से रण न करने को बताते आर्य हैँ । 
१ [ ४३] . 
देखे बढुत बन सूह अवतक काण्ड झूषि के द्रोह का । 
सन्मुखे लडाई के विना मिटता प्रसङ्ग न मोह का | 


पाये न .जय, क्षमिए, रहा क्या शेष गो संघर्ष में ? 
'हम चाहते जीना कलङ्क सहित न भारतवष में। 
[ ४४ ] 
होते भरों को विसुख देखे व्यूह रचते गाय को। 
वह गाय देती भोज विधिना सैन्य मय समुदाय को । 
नर गो बने क्षण. में करोड़ों नर बना यो देह हे। 
पर आप को अब भी बना ऋषि दोष में सन्देह है! 
[ ५५] 
राजा, गऊ, ब्राह्मण तथा अबला, अशत अवध्य हैँ । .- 
` पर दुष्ट मारुक विप्र तो, क्या: जीव मात्र सुबध्य हूँ । 
नर दुष्ट को तजता न, जब होता स्वयं श्रियमाण है । 
_ रिपु क्या निरख सशस्त्र उस का नाश ही कल्याण है।” 
[ «६ 1 
रोघे अमित फिर भो न माना सैन्य पुत्रों का बड़ा । 
विस्मय न कम, वह भो लगे.लखने पिता पथ में खड़ा। ' 
कौशिक विषण्ण भए बुरे दिन देख अपने भाग के। ' 
शत्र पुत्र पहुँचे बाल वह ऋषि - के निकट सब आग के | 


१ राडा । 


७४ . हे वि I 


| [_ ४७. ] ह 
ज्यों जानते कुछ भी न कैसा मच रहा था रण वहाँ | 
ससार भिन्न पड़ा कहाँ, जपते पृथक जप चे कदाँ। 
निश्चिन्त आत्मा तुल्य ` संज्ञा शून्य सो द्विज गो प्रजी- 
.: ध्यानस्थ सुदित चक्कु बैठे सुदित वक्त वशिष्ठ जी। 
4 ड 
. “भगवन ! ळडेंगे, शख् छो, हम शिशु रणातुर आप से । 


आये अवत्सम्मुख दुखित युद्धाथ सब सन्ताप से! 
चाळक विपुल यो बोल वाणो अश्र स्वर संरुद्ध की- | 


करने ठगे निस्तऱ्ध | उत्त प्रतीक्षा युद्ध की। 
१ ; 


. रण मांग सुनते खुल पड़े अङ्गार लोचन आय के! : 

` छूने ढगे शिशु चरण कोमळ बाण से आचाय के। |. 

निजळ कमळ से शोमता ,क्या रण प्रलय के सूयं का। .. |. 

अवभङ्ग ध्यान .हुआ अकाल. महर्षि मणि चेदूय का।' 1. 

बोले न शस्र लिप सके तो मौ न लड़ शर योग से। . | 
रण मॉगना न हुआ सफल मङ्गल तपस्वी ळोग से। | 

निकली किए 'हुँ? सहृत्‌ ज्वाला तीक्ष्ण ऋषि के ओजं खे। ..| 

` दीखे सकल . जक कोयले से राजपु सरोज-से। / 


[ दै न 
ऋषि!क्या किया “दा” “हा” सचा तुमने महर्षि!वुरा किया , , | 
जो अर्चि पर मस्ण प्रसूनो को विद्दास्य जळा दिया! | 

दुष्ठत न सो ऋष्युचित प्रमुवर का बड़ा अनमेल था-- . । 
___या और खेलों के सदश वह भी तुम्हरा खेल था। । 
कि सश वह भी तुम्हरा खेल था 


२ उत्तरयाचित २ बढ़ा लदरछानया ३ एक वार ४ वीये छे बना तेज | 
* & कमल ६ आँच ७ चिक्कन ८ दँसकर । | 


_ मध्यचरित्। ३५ 


'कौशिक उधर थे देखते आश्रम दिशा उत्साह से | 
पौरुष विफल, था, जल उठे “भगवान? अन्तर्दाह से | 

पर हीन पक्षी हो रहे वह रक्ष खण्डित शाख से। ` 
दिल थाम “देव” 'लखे सुतो को भस्म होते आँख. से | 


“गज, वाजि, यान, विमान होते शूर, सैनिक, शस्त्र के 

५... रख जोण अक्षय, अख भी ऋषि से न लङ माया सके 

“ चिन्ता बढ़ी छगने महाशय को लगी लळा तथा | 

` 'विजय़ी पुरुष कां अन्त वह उन का पराजय लाभ था | 

५ पु [ ६९ 1 

>. शर .विद्ध ज्यों चीता, समुद्र विहीन उमि अडोळ सा, 

!" : ~ रवि. भूमि मध्य खगाङ्क ज्यों शशि सूर्य मध्य पड़ी रखा; 
' निंगव निष्प्रभ सूय, शोभा हीन चन्द्र अदर्प से 

.. खाचार आय अशक्त दोखे दू टूटे सप से | 

ड राज्यत्याग 

.' कुछ लोग जुट आये. दुखी रण भूमि में जो शिष्ट थे। 

`. ` चालक. कनिष्ठ कुमार. भी उन में वचे संझ्लिष्ट थे | 
सोप उन को मित्र को बोळे उदास सहित व्यथा-- 

«“ “राजन ! न चिन्ता कीजिए यह युद्ध गो का युद्ध था ।” 


: [ 
खुन मित्र खींचे श्वास उन.का दीस मुख फीका भया । 
खण्डित सुमन ज्यों धूप मै पानी विना कुम्हळा गया। | 


तत्क्षण परन्तु छिपा लिये सूत भाव मुख के आय ने। 
सता गुलाब अदीन वह गिरते शिशिर में भी बने। 


१ लह २ परथ्वी २ ढाढ़, जिससे साँप इंसते हैं ४ बचे हुए ५ शामिल । 


६६ | चिश्चा मित्र ।. ` 


ie हि 
“मरते न शास्त्र दिए, ऊभे भट स्वग .सब सङ्कोच क्या।' 
पालन किये ` कत्तव्य हम, ऋषि से.लड़े का शोच क्या। 
गत शोच व्यर्थ, न प्राप्त होवो”--मित्र बोढे--“छुश को। . 
ले साथ राजकुमार को तुम छोग जावो देश को। 
AI OR 
राजा वना इनको कि राजा योग्य राजा और को-- 
४ iw क a « २ 
तुम जा वहाँ सेवो सुखी सब राज्य रूपी बौर को। 
आ देश में, अघ, भेद भर, हर ज्ञान, गुण, घन, शौय को- . 
राइस ने आयौ के विनाश आन्तरिक सोन्दय को । 


[५] 
स्वाधीनता के नाश करने का लगे न कलङ्क भी । 
, फूलो फलो, आशीष लो, प्रमुदित रहो सुख से सभी | 
बिगड़े व्यवस्था कुछ न, हो संसार में जिस से हँसी । 
कहना यही, रक्षित रहे थाती हमारी पूवं खी ।” 
र ३ ! [ ६] 
उस बीच राजकुमार कुछ बोले न, सहसा रो पडे, - | 
महँगे जिसे लख छख पड़े दो और भी मोती बड़े। 
पी , अश्च मित्र कहे--हॅसेगे शद, पुत्र! न रो रहो । | 
ऋषि ने न नाशे वंश खुम कुश वंश, के आधार हो।' 
७ ] > 
_ होगा प्रलय दुर्भाग्य जावेगा न बॉन कङ्काल में। | 
उद्योग से क्या हम न होंगे निपुण माया जाळ में। | 
छे जन्म भी सकते अनन्त, कुमार ! व्यर्थ विषाद है। |. 
' इस तत्वं पर ही सृष्टि, _ शस तत्वं पर ही सि, जन्मान्तर, प्रलय का वाद हे। || 
र गोदा १ आंख इट्मल २ खाखर-अस्यि पनर 0). जु 
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[5] 
आशा उपर जग का निरन्तर काय सर सारा. रहा | | 
होवो न आप निराश, यत्न तपो अतो व्रत भी महा । 
जावो व्यसन वञ्चित रहो नीरोग सुख से क्षेम से। 
|... रिपुजीत, दे स्वातन्ः्य, ऋण क्षत्रिय -चुकाते प्रम से ।,, = 
न Mh 

फिर साथियों को मित्र बोले और राज कुमार को-- 
भिम हित न होवो दुखित जाओ शीघ्र जितना जा सको । 
फिरना न रण से घम करना युद्ध भी न निरलं से। ` 
मैं चाहता हँ योग का जय क्षत्रियोचित अस्त्र स |? 
(९०७०३ ; हर 

छू चरण इसर के बाद साथी सकल एवं मैत्र ज्ञी-- 

. आक्षा न रूह चले गये चुप. मित्रः ने करुणा तजी | | 
करते प्रकाश न भक्ति वच बक व्यर्थ सत्कुल आय में, | 
होते न पुत्र, पिता, सखा तव विल मन्नल-काय में। | रै 
| [SN , or 

सब लोग वह कुछ दूर पहुँचे, मित्र पा एकान्त को. 
करने लगे तब शान्त प्राणायाम से मन प्रात्त को। 
निश्चित किये सङ्कर्प फिर देखे विभव की चूणता-- 
अचुभूत की भगवान ने. अपनी असीम अपूर्णता ॥ 

01१२ क्र? नह 
कुछ शोच झर हो अग्रसर जाते दिखे. जाने कहाँ | 
जाते वहाँ वह देव. उन को चरण ले जाते जहाँ। . 
लखते चले रण भूमि दिशि सन्देह में पर पड़ बडे | 
देखे महा कौतुक अचानक मित्र राज़ा रुक पडे|. 


३्८ चिइवामित्र । 


[ ११ ]. 
कौत्सादि छात्र दयाळु जो देखे उधर गाधेय को; - 
* गौरव विभव से हीन वैभव भाजु... गौरव गेय को, 
करुणांद्रं दुख से भर उठे अनुत्त करुणा रूप वे--: 
देखे न थे तब तक. कभी, पैदल अकेला भूप वे। 
[१४ ] 
मन मूढ़ मानवराज जी का जीर्ण हो आया नया। _, 
था ज्यों चढ़ा कोई नशा उसका खुमार उतर गया। |" 
देखे; न थे शव, गो न -थीं रण में ने थी शबछा तथा-- ,; 
माया न थी,शोणित न था--मैदान सङ्कल स्वच्छ था। 
४० *[ १४ ] य 
गिरने तुषार ळगा वहाँ उस काल ही झड़ दृष्टि खा | 
चुंधळा दिखा संसार सजते सोयकालिक . सृष्टि सा] 
- अषि पुत्र मित्र निमित्त तब सव और भौ व्याकुल भये । 
कौशिक न दीखे और कौत्सादिक विष्ट निकट गये। 
[1 २६ ] 
दोषी सरीखे कौत्स छू पद्‌ व्यश्न बोले आय से-- 
पूछे गुरू जब कौत्स ! तू आया यहाँ किस कार्य से- | 
“मुझ से भया अपराध-देव .! क्षमो-- बड़ा प्रतिकर्ष से । ' 
“राजर्षि की असहायता देखी न जाती हर्ष से । 
टा ताता ला 
था वह बुरा जब गाय खींची जा रही थो शक्ति से। | | 
उस काल मेरा जी उमड्‌ आया दुखी गो भक्ति. से। . 
करुणा बडी, कङ्काल जन यदि हाँ विवश उपवास को॥ | 
होगा अनर्थे बड़ा गढ़ेगा भूप भो. जब घास को ।” | 
१ गुस्सा शरसी | 


मध्यचरित्र | ६६ 
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धबड़ा उठे वह धम सहृदय धर्म स्यन्दन के धुरा | 
डुख पूण उन को क्षुन्ध लख ऋषिवय बोळे मुस्कुरा-- 
“होवो न खिन्न कमी कह्गा वृत्त सम्प्रति क्या कह, 
_ यह मान छो कि हितू तुम्हारे भूप का मैं मित्र ह| 
a [5१६ 1 :. व 
यद्यपि कि थोड़ा झेपंना उनको अवश्य पड़ा यहाँ । 
भीन छग सकता उन्हें कोई कलडू बड़ा यहाँ | 
निर्दोष एक परिश्रमी को कष्ट क्या होगा कहाँ । 
- शोचो न, मानी पुरुष कौशिक का भविष्य बुरा नहीं |? 
००3०03 ठा पट का. 
इस काल छान्न अगस्त्य भो झर से वहाँ ही आ पड़े। . 
छू पद पवित्र महर्षि के वह तेज भा बोले, खड़े-- 
“सच श्री न उप में शेष, उसके सूळ देव स्वयं वने | 
जिज्ञाख भेदे भूप से गो भेद क्यों. आचाय ने 2? 
र BR 0 
कुछ चाइते थे और कहना मञ्ज बोळ. अगस्त्य जी.. 
पर वीच में “शोचो. न, देखो'- कह उठे द्विज गो प्रज्नी-- 
“नरराज करते कुद क्या दिखती तथा क्या योजना | 
यह भी बताऊंगा तभी अधुना मुझे दो माजना ।” 
Set eo oi 
उपरान्त प्रभु नह साथ ले भगवान शिष्या को सगे... र 
द्विज राज़. योगी राज वह जाने कहाँ जाने छगे | 
जाते दिखे वन ओर जाते ज्यों वनौषधि के लिये | 
कुछ काल में ऋषि भी उपति की भाँति ओझलः हो गये | 


१०० विश्वामित्र || 
शिव से घनुवंद 
चल मित्र शीघ्र दिये न रुक, होती. रही हिम दृष्टि थी। 
वाहन न सेवक, पाँव साथी, सहचरी पथ दृष्टि थो। 
ज्ञाने लगे उत्तर दिशा, मनमै न एक विकल्प था। 
भगवान शिव के पुण्य दशन का उन्हें सङ्कल्प था। 
२ 
शु दीघं अपने स्कन्ध घट घार किये वह देव जो 
डस से गया दब थे पहनते आय सूत्र जनेव जो । 
कटिसूत्र उन के को छिपाया “भग ' का तूणीर त्यो-- 
कृत्रिम छिपा क्षत्रिय लिये खो यश्नखूत्र यथाथ ज्यों । 


चलने लगे पुलकाझ जान पड़ा उन्हें पथ फूल खा। | 
देने गे आनन्द कण्टक.. उर्ण सिद्ध दुकूल खा । 

कङ्कड़ चुकले पत्थरों को वह .लिये गजरा बना *। 
सुख .दु:ख को माने सदा मित्र मन की कल्पना । 


र्न 


क्या धूप, होते तुए शिक्षा पित सेज्यांतूत्तिपा। | 
करते सुधी अनुभूत वर्षा को विपुल मा की इपा। | 
सम्बन्ध नक शीत को त्यो प्रभु सहोदर भ्रातू का। ' | 
गाधेय आँधी को समझते व्याधि हीन अटालिका । 


[ ४ 
ज्यों स्वास्थ्य हित व्यायाम करते युवक शिक्षित्त ध्यान से 


उत्तान प्रभु शिर, गुल्फ चलते इवास भर विज्ञान से। 
मक विकसं गुलाव सरश पवन पी, स्वच्छ लोहू से छसे। | 
चलते न अचल: समान त्यां .प्रभु दौड़ते वह दूत से! | 


१ आगा पीछा २ यशोपकीत ३ करंधन ४ तेज १ तकेश दै जगे | 
७ झलवरन ८ घुटना 1 | 
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[ १] 
निद्रा क्षुधा न तृषा न क्लान्ति न शोक मोह न खेद था! 
ज्वर, वात, शीत न पित्त दोष तथा न उन का भेद था । 
भय, काम, कोध, न लोभ, झूठ न दपं ही उपजा कभी 
पच आय अस्थि चने, थना म अमर चह हाइ भा । 


बन, क्ष, व्याध, वराह, गडा, नद्‌, नदी, उत्ताण.चे ; 
जाते चळे . पथ काटते निर्भीक पान्थ. प्रवीण चे। 

मिळते स्वयं पथ में. गृहस्थ टिकाव में न प्रयास था। 
था मागं क्या, डया क्रमण . शुभ एक सूपन्यास था। 


लपक, कुलाल, कुविन्द, रंजक, शास्त्रमाज. कलाद के 
व्योकार, शौल्विक, कुलक, शाह्किक, चमकार, निषाद के ; 
वेणुध्म, चैणिक, मौरजिक, तुनवाय, मायादक्ष, के; 
ग्रह थे वनों में सैकड़ों गन्धव, किन्नर, यक्ष के। 
सब लोग वेद पढ़े जा वह की आयं थे। 
थे वंश भिन्न न आप सब के भिन्न केवळ काय थे। 
गायक, नरक, रथकार,  नाखिक, चित्रकार शिलस्थ थें । 
उन सञ्जनों मे विपुल आझण, वेश्य आदि. गृहस्थ थे। 


, १ थकावट २ हट्टी ३ रूह ४ शकर. ४ वटोही ६ दिक्कत ७ नाविल 
८ कमंगर '९ कुम्हार १० कोरी ११ र'गरेज १२ सिफलीगर १३ सोनार 
, १४ लोहार १५ .ठठेर १६ मिस्तरी- मशीन साज़ १७ मनिहार १८ मोची 
१६ धरकार २० सहनाई बजानेवाले २१ ढाढी २२ मलिक २३ द्रजी 
२४ मदारी २४ देवतों की जाति-गवैयें २६ देव भेद-हिनहिंना के तानलेनेः 


वाले २० छरों मे- कुबेर की प्रजा २८ कलावंत २६ नाटक करने वाले . 


३० बढ्दै ११ नालवन्द ३२ फोटो ग्राफर ३३ थवा । 


१०२ रू विश्वामित्र । 


[ १० 1 

वैखानसों की भी न कुछ उन काननों में थी कमी । 
सस्त्रीक रहते. गृह वना वह वृद्ध आर्य परिश्रमी । 

उन का तथा जङ्गल प्रवासी ग्रहस्थो के होम का 5 
सर्वत्र गन्ध प्रपूर्ण रहता धन्न अग्निष्ठोम का । 

पथ विमल, थूके था न कोई पान खा भी मन चळा। 
` दुर्गन्ध हड्डी, चुरुट का भरता न नाको कोयला। 

घी, इत्र, मणि के दीप जळते रात्रि को तब पाठको ! 
जल तेल मिट्टी का न करता मिट्ट भारत स्वास्थ्य को । 


[eRe 

ग्रह चिह्न कहते, 'दोजिप आनन्द वार्तालाप का; 
क्यों भूलते भगवान अतिथि ! मकान यह भौ आप का ।' 

(सुख सर्वे मूल स्वतन्त्रता, “यह गृह प्रजा के दास का', 
जप विप्र, गाय अवध? कहीं था मन्त्र योगाभ्यास का। 

Me pu, खः 

पा पथिक श्रीला, कन्यका, विदुळा, रमा, रामा बड़ी; 
रत्नावली वह शिल्पमूषा सर्च . दमयन्ती . अड़ी-- 

ज्यो एक आषिकन्या पिता वढ्‌ बन्धु सावित्री, सती-- 
लड़कों सहित ग्रह देवियाँ करतीं अतिथि की आरती | 

"जलपान दु या पान, शुभ पुस्तक कि कोई आन दु. 
मसि, शाप, पत्रक, लेखनी दूँ. गंणित या विज्ञान दू 

दूँ चित्र; लड़के भावते,- क्या वेणु,. चीणा, बाण दू - 
पहले अतिथि के बैठने को. आँख ना के वेढे को. आँख दूँवया मा या प्राण ढूँ?। 


_- ` २ अङगरेजी तम्बाकू २ -थत्त,कान्ति, शोमा, सौन्द्य-मयो ३ ज्ञानभरी ४ 
शिल्प दी जिसका भूषण हो ४ सोख्ता है वेशी । 5 


मध्यचरित्र। ` १०३ 


[ १५ 1 / 
कृषिमय कहां कृषि लूनते, बोते कहाँ कृषि साचते । 
पानी भरे पानी कहाँ कल से कुओं से खांचते।. 
दौड़ते गोरू कहीं पर. दुग्ध दुहते ग्वाल थे। 
फिरते चराते भेड़ चन में निष्कपट जावाल थे। 


[ १६ 1] 
पुष्पित . प्रसूनों से वहाँ भ्रमरावली परितुष्ट थी.। 
मधु भील ले जाते. न संहति मक्षिका को दुष्ट थी। 
पक्षी विविध कलरव मचाते, -प्शु न थे कोई दुखी । 
तालाब, नाली में का हे * उछलती मछली खुखी। 
शहतूत, विल्व, करील, कदली, काष्ठफल, लीची लचे 
बद्री, - करोंदे, नारिकेल, बबूल, जम्बु,' मकोयचे- 
छहरा रहे तरु, शाक उत्तम मूल, शोभित कन्द था। 
उस गमन में गाधेय को आता वड़ा आनन्द था। 


यों देखते चलते महाश भूलते मन की व्यथा 
लिखते समय पा ख्य वाहित पान्थ यात्रा की कथा-- 
आनन्द छेते और देते सुख मनुष्य समाज को- | 
देखे हिमालय देव शैल समूह पर्वतराज को। 

[ स 

संसार को दो भाग में ज्यो. याउने वाळा बड़ा-- 
बादल सदश भूपर हिमालय पूर्णहिम भूधर पड़ा-- 

चौड़ा -असीम अकल्प ऊँचा पत्थरों का राड था। 
वह मेरुदण्ड. वखुन्थरा का जगद्वन्य पहाड़: था | 


१ खेतिहर २ गंडे रिया ३ केला ४ कटहल ४ बेर दै नारियल. ७ जासन 
८ पद्दाइ ९ रीढ़ १० पृथ्वी 


७ | ६: A 


१०३ ` विद्ववामित्र । 
| २० ] 
ड £] न रे ~ ~ 
आश्रम, तराक, नदी, स्त्रवण, पशु, पक्षि, खनि, विश्राम से; 
3 निर्झर । 
नग थां भरा » नगर, ऋषि, सुनि, पुरोत्तम, धाम से | 
सब निदा युक्त वहाँ घनद्‌,विधि, इन्द्र प्रभु का वाख था । 
शिव थे वहीं वसते, वहाँ ही शस्सु का कैलास था ' 
L 


इद्‌, निषद्वर, कुण्ड हॉ दरम; युल्म, पुष्प अनूप थे। 

वन के विटप नाना अगर, यहाङ्ग, चन्दन झूप थे। 
सुग, दभ, ओषधि, चेत्र थे पाषाण, प्राङ्गण, कन्दरा | 

थे घूमते अप्सरप्रसू, बैठी वहाँ थीं अप्खरा। 


शम्बुक, समुद्री क्ष, सिंघाड़ा, खलिल, .शैवाल से 
परिपूण झील अनेक थे शोभित सरोज, सणाल सखे! 

कण्टक, उरग, वृश्चिक, पहाड़ी रक्तपा,झष राजि से; 
खोहड़ विविध चीहड़ पहाड़ अगम्य था गज, वाजि से। 


वोहित वरुण के सिन्धु, जम मे हु के पुष्पक यथा, 
ढिग विष्णु सुरभी, पास यम ज्यों . इयामकण : महत्व था, 

उच्च:भ्रवों युत शुप्र त्यों शुभ साङ्ग जिनका शु 
चन में विडौजा ग्रह निकट _पेरावतों का झण्ड था। 


कौशिक अभय गिरिश्टज्ञ पर चिन्ते न एकल चढे गये। | 
सो तुङ्ग यों इति मय कि प्रभु शशि सूयं से भो बढ़ गये। : 


केलास नग न दविष्ठ होते दिव्य दशन घूम के। | 
-_--पथ चक्क मय पर था विकट जाते वहाँ नर घूम के |. 


२सोता २ पहाड श्त्या ८सीपी 
६ भसोइ १० साँप ११ यिच्छ १२ जॉक १३! ली १५ इन्द्र rh दूए। | 


मध्यचरिञ्ज। ` १०५ 


[ २६ | 
अलका मिळी उनको मिली अमरांचती उस में छसे | 
मिलते प्रजापति, लोकपति, यमदूत, वासव दूत से-- 


आश्विन निवास, सुरषिं गण लख रक्ष यक्ष प्रवास को-- 
कौशिक विलोके चळ .कई दिन अन्त को कैलास को 


कैलास सो कैलास, हिम ही; ध्वज इषध्वज का गड़ा-- 2 
उद्गम त्रिनेत्र, सरांसद्धय, श्रिशङ्गपञ्च धरे खड़ा। 
द्वारप डरे नर. नन्दि त्या एप नन्दि का हॉ वगथा | , 
गृह शुश्र शास्त्र सशस्त्र गौरीनाथ का गिरि स्वग था। 
[ २७ 1 
भट भूत सायुध वीरभद्र वहाँ सजे. सन्नाह से। 
गणनाथ कन्दुक क्रीडते कार्तिक सगण उत्साह से | 
शिव भ्यान में थे खिद्धते वर रस रसायन में. यती | 
सञ्चित चतुर्दिक कमल, पुस्तक चिमल पढ़ती . पावती । 


सन्धान धरते ध्यान पहुचे क्षिक निभ..प्रमु धाम. मेंञ ' 


नतशीर्ष मित्र लसित धनुष न मुहृतं खो . विश्राम में । 
आगे न पंड़ते पद्‌ रुके फिर भी. न. अर्थी. अनमना--- | 

करनी पड़े न मनुष्य को इश्वर ! किसी से याचना | 
MDS 2S Cais 216 क स्य 


१ कुबेर की राजधानी २ इन्द्र की राजधानी ३ सृष्टि वद नः 
करयपादि ४ लोक पालक छवेरादि ५ यम का राजदूत ६ इन्द्र ७ राजदूत 
८ अश्विनी कुमार द्वय € रक्षक देवते १० .पुजारी देवते ११ शिव; जिसकी 
ध्वजा पर बेल का चित्र था १२ गङ्गा, यमुना ओर सरयू के निकास १३ 4 
स्कन्ध तुल्य रावण. दृद र मानसरोवर १४ थवलगिरि, हेमकूट) कञ्चन "ट्र 
केलास, गौरीशडूर १९ देवतो की जाति १६ नाम १७ बरूतर १८ स्वामि 
कार्तिक का विशेषण १६ गेंद २०. मिनट । ८ 


१०६ [ विश्वामित्र । 


[ २६ ] 
मुख वीक्ष वदते नाम जा सुन देव मुख प्रणमामि को . 
आयी दया सुख त्याग हाँ सुख एक षण्मुख स्वामि को। 
मिळते स॒बों से शाम्भु ढिग पहुंचे, न किञ्चित्‌ जी चका।. 
भगवान शङ्कर को प्रणाम प्रणत हुआ गाधेय का। 


[ ३० 
“गौराङ्ग, तेजस्वी, प्रशान्त समुद्र, उज्ज्वल चन्द्रमा , 
रे उ 

मोक्षद्‌, .त्रिद्शी, सिद्ध पन्नग प्रिय, पिनाकी,. अप्रमा. 

कैसे स्वतन्त्र, अडन्द, चल्गु, न तुल्य प्राणी अन्य हैं- 
प्रभु मित्र बोले-तन्त्र ख्ष्टा शिव महा प्रभु धन्य है ।” 

Pr, [ .३१. ] ँ 

स्मर हर, घुरन्धर, खुर प्रवर, पटु समर, करुणाकर महा-- 
सह शूळ अनुचर चर निकर शङ्कर त्रिपुरदर शूल हा-- 

भू पर अनाडम्वर अजर वह हर वघम्बर पर वसे । 
इश्वर उन्हें भर नेत्र नर सुन्दर लखे स्थिर नेत्र से। 
| fe NR] 

ज्यों सिह गौर सकुल गुहा, मार्यिक तिलस्म विभाग में; 
शिक्षक मठों में, भूप गढ़ में, राजहंस तड़ाग में; 

योगी दरो, कर्ता च वेशम, नियन्तरि यन्त्रावास में, 
कपूर शुभ्र तुषार त्या शङ्कर दिखे केलास :में। 

व्या 1 1५ ३३ ] 205 2225 

पा स्तुति वदे शिव स्वस्ति देख सध्यान कौशिक भूप को । 
पूछे मिलन का हेतु दे आसन सुखद तप रूप को-- 

“सजन्‌! किये श्रम क्यों महा, मुझसे पढ़ोगे तन्त्र क्या; : 
ठहरे .न माया सामने. ----६- माया सामने. वाणावळी के मन्त्र क्या?” के मन्त्र कयाः?” 
र वैद के पडङ्ग पढु २ सर जाति $ अति न्दर जन्तुनर ४ मनोहर 
* खोइ ६ मनेजर ७ आफिस ८ यन्त्र चालकों का प्रच ६ विज्ञान । . ३ 


A TN PRESSION Pt “re ५ 


मध्यच रित्र । १०७. 


[ २४ 1 द 
“वच सत्य होऊं शक्त मैं--कौशिक कद्दे--प्रभु बाण में; > 
ढुःशक्ति जग की नाश अपने आश्रितो के त्राण में। | 
सिखलां जगत्‌ का तन्त्र बोले 'देव' पण्डित कीजिये । 
__ पठनाथे आया नाथ ! मुझ को बाणविद्या दीजिये ।” 
[ ५ 1 
शिव जी द्याळु विचार तब पर पूर्व गद्गद भाव खे-- 
तप तुए करुणा दृष्टि खे लख मित्र दिशि शुभ चाव खे--: 
खुन मग्न हो क्षण एक राजा “मित्र के आइवास के--- 
बोळे वचन भगवान वत्सल भक्त तब विइवास के - 
[7३३ ] 
“क्य तो न जग का तुम करोगे बाण मेरे पा सभी, 
निबेल निरों को न भी राजन! सतावोगे कभी ? 
सो रण प्रसङ्ग छिपा न, विद्या चाहते यदि जी लगा, 
तो हर्ष तुम सा शिष्य. लभ्न, कौशिक ! पढ़ो शङ्का भगा |” 
द EN 0 | 
विशवास मित्र दिए कि “सम्भव शिष्य. कोई शम्भु के -- 
मद्‌, लोभ,. क्रोध विवश. कभी हाँ घम से अपने चुके, 
में बाद अषि के पर द्वितीय न रण करूंगा लोक में; 
व्याधा न, जगत्राता समझ वाणावली निज दो हमें । 
12135 “11528 
' “परिणुप्त क्या तुमसे ऊपालु ! त्रिकाळदर्शौ आप हो: : 
ग्रसु रुक वदे स्तुति--आप प्रभु मोचक सकल सन्ताप हो। 
सो प्राण दान वदो, अशान्त. सजीव मस्त इत्पान्त है। 
सम्भावितो को अयश जीवन से भला प्राणान्त है ।” 


१०८ विद्ववामित्र । 


[ ३६ ]. 
“णुच भविष्यतिः--बोळ करुणा सिन्धु शिव वाणी महा । ` - 
कैलासपति ने मित्र को विश्रामः करने को कहा। 
भीतर न किञ्चित्‌ छिद्र, आतुर शिष्य शुरु दीखे सगे । . . 
` कौशिक ठगे पढ्ने, पदाने श्छ जी उनको छगे। 
४७ 


उपनिषद्‌ साङ्गोपाङ्ग तन्त्रौ के रहस्य खुधार के; 
प्रत्येक शब्दों के. उचित भावार्थ, अथ विचार के; 

बांणादि शिक्षा, क्ष्य के अभ्यास गुप्त निवेश के; . 
निश्चय भया कौशिक. पढ़ेंगे. धनुर्वेद महेश के! 


बाणार्थ दिखते स्थिर कि पर व महा तप संयमी | 

„ करते अथक अभ्यास आठोयाम आय परिश्रमो! 

अभ्यास हित गुह्यक, प्रिशाचों, पन्नगों सै प्यार से। 
कृत्रिम लड़ाई मित्र लड़ते कार्तिकेय कुमार से । 

[ ४२ : 

जो बाण थे त्वष्टादि, ऋषि, म किन्नर, यक्ष में; 
वरुणेन्द्र, यम, शिव, विष्णु, मानव, देव, राक्षस पक्ष में; 

कुछ काळ मै मोहन, वशीकरणादि वारण शोक के; 
गाधेय ळब्ध किये अमोघ महार्न तीनों लोक के! 


_ [३] 
बोले उमापति-“'मित्र ! जितने जानते दम अस्त्र थे, 


तुम को दिये. सब और. मेरे पास जितने शाख थे! 
. निर्न्द रखवाळी करो चर अचर जीवों का सभी। | 
_ मेने न गोपे कुछ छिपाना शिष्य खे मत आप भो ।_ मेने न गोपे कुछ छिपाना शिष्य खे मत आप भो!” 
२ घदुप की डोरी २ मनोयोग ३ छरों का वंश भेद ४ देवता की जातिं 
रुण, इन्द्र लोकपाल विशेष ६ अविफल । 


मध्यचरित्र । १०६ 


[कद 1 र 

कैसा समय छळहीन था तब लोक में युग सत्य का। 
गुरु एक पेच छिपा न रखता शिष्य से तब तथ्य: का । 

पळटे चरण छू ले विदा फिर मभु पिनाकी क्षेम के। 
_ आँसू उमड़ ` आये सबों के -नेत्र में सत्मेम के! 

५० -[ ४४ ] 

मिलकर विदा देते समय कार्तिक महात्मा मित्र को -- 
परित्यागना चाहे न निदछल प्रेमचित्र पवित्र को | 

बोले, “मिलोगे कब गये अब के ?” दयालु खड़े खड़े-- 
कहते बना कुछ भी न वह भगवान शाम्भव रो पड़े । 

-[ ४६ 1 

आया उमड़ जी मित्र का भी और वह पड़ मोद में-- 
निश्चेष्ट दीखे स्तम्भ ज्यो. सात्तिक सखरव विछोद में ।. 

आता रहा करना प्रणाम उन्हे कुमार. तजन्त को। 
मिल सेंट आर्यावत्तं को गाधेय पळटे अन्त को। 

वशिष्ठ का मायर कर्षेण । _ - 

ब्रह्मर्षि को जाते छल्ले वन ओर जो हम लोग थे, 
पहुँचे सशिष्य वहाँ. जहाँ वह. नित्य करते योंग थे। 

गढ़ तुल्य विस्तृत सजल कानन भाग एक अभग्न था, 
रक्षित प्रकृति सो क्षेत्र रण के क्षेत्र के संलग्न था! 

२ 


॥ 1 
बोळे महातप कौत्स और अगस्त्य से तब आय सो-- 
“ह मित्र मैं चृप/का दिखाना चाहता अब काय खो” 
यों कह दिखाने के लिये कुछ (द्रि चढ़ आगे गये। 
कोत्सादि सब वह दृश्य देखे और लख विस्मित भये। 


१ शिव २ कल्याणरूप । 


\ 


POV 2 0 


११० विश्वामित्र । 


[ ३] 
'मूच्छित वहाँ उठती दिखो गाधेय की सेना: बड़ी [ 


: शोभित भयो गज स्यन्दनो त्यों पंक्ति घोड़ों की खड़ी ! 
उठते मिळे कौडिन्य आदि रथी, रहे उठ संत थे! 
जीवित कुमार सकळ दिखे जो पुष्पं भस्मी भूत थे! 


[.४ ] < 
“यह छोग सब सैनिक: चले आयें ममेच्छा से यहाँ । 
` अनुकूळ इच्छा ही. इआ-आृषि ने कहा--रण भी वहाँ | 
चाहा जिसे - जिस -भाँति इच्छा से सकल देखे वही। 
रण था तमाशा मात्र सव घटना न थी कुछ भी सही |” 
[४ 1 ददन 
सषि ने घुमा सुख फिर प्रसन्न अगस्त्य जी से यो कहा-- 
“कारण बताता अब तुम्हें जो शेष बतळाना रहा । 
हैं भूप मेधावी, महात्मा उन समाज वहित्र को; 
चृप से बड़ा ऋषि है वनाना वेद विदश्वामित्र को । 


होते विगत कौतुक चिना ` न अचिर गृहस्थ विरक्त सों: ` 
भूपति प्रजा के पालने में रात्रि दिन अचुरक्त खो । 
सो तप करगे अब. विज्ञित जय हेतु वह आमष से’ `. 
तप भूप को देगा चना ऋंषि कोळ लभ उत्कषं से। 
[ °] ; 
उस हेतु दी कुछ कर काण्ड मुझे यहाँ करना पड़ा, "` 
गाधेय का खते विपद्‌ अव खेद है जिस का बड़ा। 
रखता उन्हें राजेन्द्र यादि सुख से न ऋषि सकता चना, 
पर क्या हितू जिस में सखा प्रति हो न मङ्गल कामना ।'' 
१ सारथी २ जहाज ३ ज्ञान स्वरूप। स 


मध्यचरित्र । . १११ 


| [<] 
कौत्सादि . कुछ .बोळे. न. यो. कहते स्वयं भगवान वेः ` 
कौडिन्य . से. लेते क्षमा बोले ` विगत: अभिमान वे-- 
“हारे जयाथ कुमार को दे राज्य विद्यार्थी भये-: - 
कौशिक. तपस्या हेतु इष्यान्वित हिमालय को गये । 


अब आप, लोग अमात्य जा .शोभे. ससैन्य. स्वप्रान्त को | - 
चञ्चल कर न कुध्यांन कर तप शान्त कौशिक दान्त को | 
मिळना ,कठिन जा देश को पाले प्रजा सुख शान्ति से। 
साम्राज्य कौशिक: का वचावे आप राक्षस कान्ति से ।? 
! १० 1 
कौडिन्य बोले, “राज्य प्रहरी अब न. राजा मित्र हैं।. - 
उन वौरवाहु विना हमारे शून्य दुर्ग, खनित्र हैं। 
जय राज्य लोभी असुर मायावी वळी सब. अस्त्र से।. 
हम अस्त्र विद्या. में अधूरे क्या. 'करंगे शास्त्र से |” 
[ ११ 1 
“चिन्ता न देव ! करो स्वयं हो आप शक्ति अमिर महा । 
कौशिक सकल हैं मैत्र--ञ्ृषि ने तुए वर देते कहा-- 
जावो विदेशी जव चढ़ेंगे तब न. दूँगे प्राण क्‍या | 
देशाथ घनु सन्यस्त हम लगे न सांघु. छृपाण क्या ।” 


- [ 
बोले न मन्त्री लोग फिर कुछ, छू चरण झुनिनाथ के- 
` गमने महोद्यपुर सभी ले सन्यं साथी साथ के। 
ज्मूषिं भी प्रणिधि ज्यों, त्यो विचक्षण शक्तिशाली उद्यमी . 
भेजे प्रबन्ध “निमित्त गुप्त अनेक अपने आद्मी। 


१ जितेन्द्रिप २ सन्ते । 


dr 


थे मग्न अघि सत्तम महा तप श्रेष्ठ ब्रह्मानन्द्‌. में, 


LN 


१२ विश्वामित्र । 
[ ११ | 
सेना गयो, ऋषि बालकों को ल उदार वशिष्ठ जी 
' भूषे पदार्पण से कुटी को पूर्ववत्‌ 'शुभ- निए' जी। 
सुख से लगे रहने, पठन, पाठन, हवन होता रदा। . 
बिगड़ा उपस्थित सुखन कुछ, सो स्थित रहा मङ्गल महा। _ 
द्वितीय-युदढ । 
पढ़ चेद्‌ पलटे मित्र शिव से शुक्र से कच जी यथा। 
प्रतिशोध आपि हित हृद्य उन भगवान काअति व्यग्र था | 
उत्कट महास समुद्र वीये भरे महाधनु, त्रोण को- . 
आश्रम निकट पहुँचे कंपाते आये भू, दिक,कोण को। : 
[ * ] 


Fe) 


~ ५, ५0 है 

रत शिष्य थे सम्पूणं विद्या पूणे कम अमन्द में | 
उस बीच चद्धित वीय ज्ञा गाघेय आश्रम शान्त को; | 
तेजस्स्वरूप लगे जलाने अस्त्र से वनप्रान्त को | 
| [३] 
पड़ते जहाँ लग आग जाती बाण बारूदी वड़े। 
भूतल फटा जिस ठौर जा स्फोरक दिली मुख भू पड़े । | 
रङ्कार श्रत धुन्वन्‌ हुआ विद्यत्‌ प्रलय आहानसा। | 
थे कूजते कोकिळ जहाँ चन जल उठा खळलिहान सा । _ 
[ ४ 1 न 
पक्षी सकल शूकर, हरिण, सग, शशक, सर्पादिक तथा- 
शतशाः दिशा भागे,न उन को भागने का मार्ग था। | 

जळते विटप घाँ घाँ तड़कते बाँस, ध्वंस पलाश था । 
आ अग्नेय अस्त्रो का कुतूहल वह विपिन का नाश था । 


१ शुकाचाये ° उदस्पति के पुत्र ३ बदला ४ रोर खराच £ बाण । | 


मध्यचरित्र। ` ` ११३ 


[ ४ ] 
, आश्रम निवासी वटुक, वेखानस तपस्वी भय पगे 
रपट भगे, हा हा मचा, जड आलसी जलने लगे | 
दृत भागते कुछ लोग इवासित आय आश्रम में गये। . 
कौत्सादि छात्र उदास करुणान्वित सकळ व्याकुळ भये | 


सब ने कहा स्वर वॉध-“प्रसु हे ! आर्य विइचामित्र जी- 
आते चले जङ्गल, जळाते तेजमूतिं रणध्वजी 1? 

ऋषि से बताये लोग विद्यापूर्ण वल गाधेयं का . 
डन की तपश्चर्या शिका गोरवगेय - का | 


कृषि ने कहा--“जब व्यर्थं देते प्राणियों को ताप वे, 
वन है उन्हीं का फूँकते में क्या करू यदि आप वे। 

निर्दोष जूते जीव, यंह उन का न अच्छा कर्म है 
फिर भी बचाना आप लोगों को हमारा धर्म है? 


यों बोळ आृषि तत्काल उठ ळे सा छात्र समाज को- ; 

| देखे. चमकते , सूय. सहद दीस कौशिकराज. को । 
घोड़ा न रथ; पेद्क चले सो. छिन्न आते स्वेद में 

, शिव शिष्य ऋषि को. मिति शिव के तुल्य दोखे वेद में.॥ 
तारक समर के कार्तिकेय कुमार सेनाध्यक्ष से 

संग्राम दावन... देव. -के कमलेश . कौस्तुभ वक्ष से 
निर्धूघ्र अग्नि, तडित्‌ प्रलय ज्यों उत्र भास्कर-घाम से -- 

कौशिक दिखे वह अत्रपु महा रखसायन-घाम से। 
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>>> ATTICS ese 
१ ब्रह्मचारी २ बाण ३ भिंगे ४ पसीना ४ नाम ६ विष्णु ७ विष्णु को 
प्रणि ८ षयं ९ घम-गर्मी। ` 


छ विश्वामित्र । 
[ १० ] हँ 
छख आय को आगे किये रण का प्रणाम विनय भरा | 
“को शस्त्र देव ! जलास्त्र से में विपिन कर दूँगा हरा”- 
र. बोले, “परीक्षा अखन मे-कौशिक-जळी हें कुछ छता | 
क्षमना महाशय ! वन जलाने की अगण्य असभ्यता ।” 


र [ ११ 1] शः 
कृषि हँस दिए, _ “क्यो कष्ट कीजेगा”-कहे अविषांद से- 
“चन हो गया वह देखिए पल्लवित आशीर्वाद से। 
मैं चाहता. हूँ यह अवश्य कि देख छू भवदख्र को,।. . 
`. . . कुछ भी उठा रखिए न राजन्‌! ले लिया मैं शस्त्र को! 
न [२] ॒ 
योळे न कुछ सव युगल आयो -को लखे सम भक्ति से- टे 
ऋषि लोग बालक वृद्ध कौत्सादिक परम आसक्ति से । 
- मन को लगा रक एक उनका ध्यान डुक न विचळ सका- 


॥ 
खने ठगे मुनि मौन छन्द वशिष्ठ, विश्वामित्र का | ! 
बह्मर्षि दण्ड उठा लिये व्हे एक अपने त्राण को, " | 

. सत्वर विफल करने लिये प्रभु मित्र जी के. याण को | , 
« उस काळ वह क्रोधाग्नि ले होमाञ्चिज्चाळा से रूसे- | 
| . छे दण्ड ऋषि यमदण्ड सम शोसित अये यमदेव से। | 
1 [ २४] | 
कौशिक किये मौवा चढ़ा नादिति उधर आकाश को | | 

. न्वा उठाये ज्यों पिनाकी रुद्र विश्व विनाश को। 
छचने लगा धु विज्ञ सम देते चमक शर झम्प . त्यों । 
कम्पित हुआ जङ्गल निखिल आया महा भूकम्प ज्यां । _ 
९ आपके अत: ९ चाह ३ घहु का रोदा ४ कपको ४ सम्पूर्ण ६ भूडोल | | 


मध्यचरित्र | ११५ 


छूटे विशिख फुकरित सर्प समान धावित ताक्ष्ये से- 
विष से बुझे, क्षाराग्नि, वियत्‌, लौह, गन्धक से कसे | 

दिखने लगी झड़ अग्निवर्षा, विशिख की आँधी चली | 
. ऋषि को वचाते आय्‌ ने कर दी विपुल बाणावली | 
ऋषि भी छखे जब यह कि साधारण न आते वाणहे- : 
प्रहसन न हैँ वह रण निपुणता कै ज्वलन्त प्रमाण हैं- 

झट योग याद किये, दिखा शर झुण्ड ज्वाला शान्त खा.। 
- त्तपद्ण्ड उनका 3 बना महा कल्पान्त सा | 

छ 


° २ € 3५७ 
` कुहसा विनाशक सूर्य, शोषक अग्नि अणंव दण्ड था | 
री है | (१०५ ट्‌ ० 
शीतोष्ण वह ब्रह्माग्निवाही दण्ड दीर्घ, प्रचण्ड था | 
भौतिक कि विद्युत्‌ अग्नि कर सकते न कुछ उस शस्त्र का | 
वह जळ उठा-उस के निकट थे मित्रजी के अस्त्र का | 
~ 4 [ € भर 1 ७ य 
तब प्रभु तजे आग्नेय, रौद्र मदाख् वारुण से कडे, 
प्ः १०. १ ~ ७ 
..._ . पेषीक, मोहन, पाग्युपत, गान्धव 'बाण बड़े बड़े।... 
१२ व्य डे १ हे ~ ६ 
हयशिर तजे संवर्त, मानव, लवत, एन्द्रास्र से- . 
लड़ते रदे शायक सकल भृषिद्ण्ड उस योगास्त्र शायक सकल ऋषिदण्ड उस योगा से।_ 
१ तेजाब २ कुहेलिका ३ सड ४ सृयांग्न्यादि अग्नित्रय का उपादान 
£ अग्नि ऋषि निर्मित, अग्नि वर्षक दै शिवका, ज्वाला से कने वाला वरुण - 
का, जल की चौट और भू फोड़ के जल ला देने वाला ८ त्वष्ट्र का, तीक्षण 
ज्वाला पूर्ण € गन्धवाँका, धूसर से सूदितः करने वाला १० शिवका, आदे 
विधुत्पातक ११ गन्धवा का, स्वर से बेहोश करने वाला १२ कृशाश्व का, 
शस्त्रादि वर्षक १३ वायु ऋषि का परिवह वायु जनक, वत्तु ल गामी १४ महका; 
प्रवद वाइ जनक, उड़ाने वाला १४ शिव का, बम वैपेक १६ इन्द्र का, शुष्क 
'विद्युन्मय । 


११६ : विइवामित्र। 
[ १६ ] 
| ' विगड़ा न कुछ ऋषिराज़ का कन्द्प, मोहन शर ढके-. 
॥। सौमन, शमन, नन्द्न तजे कौशिक विशिख वर पुष्प के। 


दीखे विफल मानद तजे धुूश्रास्र मादन श्ञानहा, 
! जम्भण, शिशिर, स्वापन, चिलापन अस्त्र सन्तापन महा । 
र ० पु भर ° 
1 मोहित न. कन्दपित न पित हद ऋषि गाने लगे 
दर्पित न मत्त न सुत्त वह क्रन्दित न जम्हुआने लगे, 
कस्पित न तापित-अस्त्रप्रादुभूत शेष न रोग था । 
पौरुष न था खो ऋषि जितेन्द्रिय का जगखित्‌ योग था । 
[ २१ ] र 
दण्डास्र, दारण, क्रोच्न शोषण, वज्र वर्षण मित्र ने, - 
चायव्य, मथन, पिनाक, वेद्याधर पदार्थों के - बने, 
पैशाच, आसुर त्याग तव कालास्न दारुण कार्य को 
यम, वरुण, अह त्रिपाश फेंके चाँधने को आय को। 


कुएमाइथ के पुष्पबाण--१ गन्ध से कन्दर्पितकत्ता २ प्रेममय कर देने 
' वाला रे पुप्पत्रपक् ४ शमन. कारक ९ आनन्दविह्वल कर्ता। शिव के धूसर वाण- 
है गन्ध से अभिमानी कर देने वाला ७ उन्मत्त कर्त्ता ८ जम्हाई लाने वालों 
€ पालावपक १० उलाईने वाला ११ रुलानेवाला १२ देह में दाह उत्पन्न कत्तां। . 
यम क स्फॉटक वाण--१३ दण्ड वपक १४ फाइने वाले शस्त्रवर्षक, १५ लोहे के 
चञ्च मय पक्षी वपेक १६ अगस्त्य ऋषि का, ससद्र सोखने वाला १७ इन्द्र का 
आद्र विद्युत्‌ वर्षेक १८ वरुण का, जल वर्षक १६ वायु ऋषि का आँधी बहाने 
वाला २० पन्नगों का, सखुद्र मँथने वाला २१ शिव का, तीक्ष्ण विद्यल्मय ९२ 
विद्याधरा, का विजुली चमका के मूच्कांदाता २३ पिशाचों का, शिला 


वपक २४ झछहरों का, रथ चक्र गदादि वपक २५ यम का उल्का पातक) 
विद्युन्मय-२६ यम पाश २७ वरुणपाश २८ ब्रह्म पाश । 


` मध्यचरित्र। ११७ 
| Mo [ 
इन वाण पाशां में न “मी था कुछ प्रभाव वहाँ चदा । 

१... रे ४ « h 
. अशानी तजे शुष्काद द्वय तव मोदकी, शिखरी गदा । 
गैनों LEN TE $ Se य्य र 
वह चक्र तीनों विष्णु, धर्म तजे' भयानक काळ को।' 
+ ~ भेरि ~ ~ RIS, ३३ 
' द्वय शक्ति कौशिक जी तजे लज्जित सुसल, कङ्काल को। 
Sg २३३४ =, 10108, 
सर ` ३३ १४ ! य व Rr 
मौसल, कपाळ, त्रिशूळ, कङ्कण अस्त्र दुर्जय को सभी, 
«१६ नर १७ १८ के विवि f 
्छेष्मद्‌, त्रिदोषद्‌, इन्द्प्रद फंके विविध ज्वर वाण भी | 
१९ २० „ २१९९ “RR १२३-8 ८ 3 
सोमारन्न, नारायण तजे दुर्धषं क्षण, त्वाष्ट को- 
भेदान फेके भेदने को मित्र सब :ञसूषि राष्ट्र को। 
[ ३४ ] ne 
सव वाण व्यर्थ दिखे, विफल दिव्यास्त्र पलटे ङ्ग में । 
मानो छिपाए सो त्रपित मुख अन्धकूप . निषङ्ग में । 
छ भी महात्मा को सके न, चुझे मद्दाख्र पड़े जहाँ। - 
थे अख कौतुक या कि थे ऋषिवरय जी न खडे यहाँ। 


१ प्रकृति की, इ प्रति की, बिजली २ नेगेटिव ३ पाज़ेटिव । विष्ण की गदा- 
२ विजय दात्री, £ पहाड़ फोड़ने वाली 1 ६ विष्णु का, विष्णु चक्र, शिरश्छेदक - 
यम के चक्र- 9 थम चक्र, ८ काल चक्र, मस्तक काटने वाले । & विजली 
बिशेप--एक शत्रु को विना जलाए नाशती भूमि में समा जाने वाली, दूसरी 
दुर से ही प्राण खींच लेने वाली । अछरों के स्फोटक वाण-१० लोहे का 
` मलल मारने वाला. ११ लोहास्थिपअरवर्षक, १२ लोह मुसल वेक, 
१३ लौह कपाल वर्षक । शिव के स्फोटक--१४ त्रिशूल भेदी, १९ लोह कडूण 
वर्षक । शिव के जवर वाण-१६ घोर कफद, १९७ सन्निपातदश वातद्‌, 
पित्तद, कफद, २८ वातपित्त, कफ पित्त, कफ वातद्‌ । २६ अन्निपुत्र 
चन्द्रमा ऋषि का, छघा वपेक २० विष्णु का, आद्र वियुन्मध तेजस्वी त्वषा ` 
के--२१ संवत्तं जैसा सवं गति गामी, २२ विद्युन्मय तेज कर्षक, २३ आई 


` विद्युन्मय । | 


११८ ; | विश्वामित्र | 


२ 
ऋषि की निपुणता योग की ल्ल मित्र श्रद्धा में पये । . 
अङ्कर छिपे त्यों प्रेम के आृषिराज के मन में 'जगे। 
करने लगे -स्तुति तुष्ट चुप के अखबल की छात्र भी । 
द्य आर्यमणियों को राहे प्रौढ़ वैखानख सभी। 


न. रेड धर 

क्रमशः रहे तज बाण आृषि की योगशक्ति प्रमाण से | 
जय तो परन्तु न चाहते ऋषि को दुखाना बाण से । 

लख योग की सीमा न निर्भेय आय पा .सत्पात्र को- 


हारे. परीक्षा हित दिये तज्ञ मित्र हँस ब्रह्माश्न को। 
२ 


.छूटा विशिख ब्रह्मात्र जब उख के पदार्थ महा जले, 
धावित दिखा तब भूमि पर रचि छोक पांद्व खमीर ले । 


~ ,उत्ताल ज्वलित पहाड तत्क्षन्ता न जग में शासत्र था । 
ड २ ० 


. भह्मात्र ब्रह्मा का न लघु वह ब्रह्मशिर ब्रह्मास्र था। 


[ २८ र 
गडू गड जळप्रुव तुल्य, छौ प्रलयारिन तुल्य खगोल में- | ; 
ध्वनि तुमुल हा हा की मची भयभीत कम्पित बोल में 
गन्धर्व, राक्षस, यक्ष, मानव, त्रिदृश हो व्याकुळ महा- 
जयकोक बोल उठा-“बुझाओ ब्रह्मशिर शर दुहा ।” 
. [( २९ ] 
अृषिवर उधर ब्रह्मात्र देख वशिष्ठ जी चिन्ता किये । 
पानार्थ अख अमोघ अपना रूप सूर्य बना लिये। 
ज्वाला ज्वलित तजु तेजपूर्ण कराल दीखा सर्वथा।- 
आषि का वढाना वह स्वरूप जिलोकमोहन योग था | 


Imm i a lll sl + 
नि र व्ह्माका, वरह्माग्नि मय, त्रिलोक भस्मकारी २ ब्रह्मा का, ऐषीक 


न मय २ योग का सर्व श्रेष्ठ बल-त्रह्म तेज से त्रिलोक को सू्ित कर 
देने वाला । 


मध्यचरित्र | ; ११६ 
| [ ३० ] 
द्ण्डासत्र सषि का जल उठा प्रज्वलित .उल्कापिण्ड सा | 
अह. तुल्य उन का रौद्र दारुण रूप अन्तक स्रा-रूसा । 
निकले अनन्त मद्दाचि उन के रोम त्यां तपदण्ड से। 
उड्ने लगे वह व्योम में नक्षत्र, विदयत्‌-खण्ड से। 
[ ३१ ] 
यदि अस्त्र से बचता जगत्‌ तो नष्ट करते आयं ही। 
जग रक्षने की .जीव खुखियो को विपुळ चिन्ता रही। | 
राक्षस, त्रिदशा का रुष्ट अब की घोर कोळाहल मचा- 
““नाशो न युगल लड़ाकुओ ! संसार ईइवर का रचा।” .. 
३२ ] 
पहुँचे बड़ ब्रा कहे डिजराज द्र्य को क्रद्धते- | 
“हो आर्य, खेद्‌ ! अनाय ज्यों युग आप पण्डित युद्धते। 
लो तेज खींच वशिष्ठ, कौशिक ! शर रखो तूणीर में । 
दो अङ्ग में पारस्परिक क्या युद्ध एक शारीर में। 
[ २२ 1] हि 
“होना प्रलय अब चाहता हे वीर द्वाघिक ! शान्त हो 
कुछ का कलह अच्छा न, रोको युद्ध, रण का अन्त हो? 
घ्ूषि देव गण बोले प्रशस्त वचन विशेष विनीत हो- - 
“रोको समर, कोई न कम, दोनों द्विजेन्द्र अजीत हो ।” . - 
. | ३४ 1 
तैज्ञास्र प्रभु प्रशमे उभय दिशि देखते अन्यान्य के। 
निष्पक्ष ब्रह्मा के वचन माने सुधी वह मान्य के। 
उत्तर दिए रच ऋषि न सो लसित कलङ्क दुरूह के । 
“उन को दिखाना था न बल विपरीत लोक समूह के। 


BSS 002 es cnt की 
२ काल-मरण समय २ परिश्रान्त ३ ब्रह्मतेज ४ ब्रह्मास्त्र । 


१२१. `: ` विश्वामित्र | ` 


हे Sp hs [ ३९ ] = ० ० 
. मध्यस्थ पलटे, -खेवकां को अषि विशेषाज्ञा बता- २३ 
- ...,.वद्ते पधारे मित्र तप के अस्त्र-बळ की पूणता। 
' खेदित नं हर्षित आये सो द्विज छात्र, ऋषियों -से लसे- : 
: शोभे 'सछिक , परिपूर्ण सायज्काळ के: अरविन्द' से। 
ण गच » 
पूछे निकट जा कौत्स कौशिकराज से आतिथ्य को- 
होमादि यज्ञ, उपासना, स्वाध्याय कर्मठ नित्य को। 
सुन भित्र वोले--“देव ! क्षम, वह दीखता पानीय है, 
. सन्ध्या करूँगा :में वहाँ--पुष्कर बड़ा रमणीय है! 
अक व्य क SRN NOS MI Med SC 
` एकान्त. की न कमी, विशद पत्थर बड़े आकार के. 
` ` भूषण पड़े हैं पूर्णिमा के. ज्यों स्फटिक श्टज्ञार के! 
है सङ्ग निएछळ पक्षियों का, हर्षमय आरोग्य है; 
` बहता पवन उन्मुक्त; सो स्थल विमल सन्ध्या योग्य है । 
[ ३८ ` 
ही” आग्रह विशेष किये न. कौत्स हास आश्रम को गये। 
वह और उन के मित्र मित्र निमित्त सब व्याकुल भये । 
ऋषि भी दिखे चिन्तित न उन से किन्तु कुछ कहते वना | 
f ' करने लगे ऋषि सत्त्व की ऋषि सुनि असीम सराहना । 
:{ हर र राजपि की उपाधि । 
i .. भगवान विदवामित्र सन्ध्या, होम, मख से शान्ति पा- 
ध्याने लगे विश्वासमुग्ध महर्षि की. महती कृपा । 
उस काळ आर्य भये प्रतीत पहुँच न किञ्चित्‌ शोक को- : 
शिव देखने को -- शिव देखने को ज्यों समाधि लगा बसे अयतो समाधि लगा बस्ने यलोक को । 
पक bg 


 _ १ कमल । 


मध्यचरित्र। ` `. -१२१ ` 


i [.२ 1 222 शि 

` होना. न जय 'माने महात्मा वह. पराजय. ` तुल्य ही। ¦. 

काल्पनिक उच्च अटालिका उनकी न. अभिमत “कै ढही:। 
जयं कां उन्हें कारण अमोघ मिला महा तप तथ्य का | 

करने लगे स्तव देव तव: ऋषि के. विपुल सामर्थ्य का। 


*धधेग्वाइ का वल पाशविक, वळ योग का आत्मिक बड़ा” 

.* करते समोक्षा होगये . परिपुष्ट. मानस सो खडा। 

“जोते न यदि ऋषिराज को तो व्यथ युद्धं महा लडे”? 
भगवान के सुख से निकल यों. वीर वाक्य वहाँ पड़े । 

PI 0A Yo 

करते स्मरण रण का प्रमुख कारण महात्मा आय सो: . 
करने मनोनिग्रह चले तप उदग्र, अङ्गतः कायं सो। 

सो यों कि जीवन का पथिक दशित" महापथ देख लें 


कर ले प्रथम निग्रह स्वयं जग जीतने को जो चले। : 


१ 
तप को चले 'तपभाग' जग को स हंस फिर सवंथा । 
पढ़ने धजुर्चिचा गये प्रभु थे त्रिविष्टप को यथा। 
उनको दिखा कलधघौत पद पाते प्रतिष्ठा आगमें। ' 
यश पद्म को प्रस्फुटित देखे मित्र त्याग तड़ाग में | 


दुषपथ विकर पाषाण भूषित कारते दक्षिण दिशा- 
पावत्यं अञ्चल को सुदूर गये प्रगम्य अहर्निशा | 

उत्साह में तप भाव के खते न धरणी ककशा । 
गणना किये कौशिक न किञ्चिन्मात्र पथ की दुदशा । 


१ स्वणं २ कमल । 


es 


क 


| 

| 
१२९ . विइवामित्र । | 
[७] या 

होमादि' हित शुभ यज्ञ-भूमि प्रशोध 'देव' प्रयाग सी-. : | 

' सखगमद्‌ सुवासित दभ दूर्वा से प्रसन्न विराग सी, | 
शीतोष्ण वर्षा का बचाव जहाँ न किञ्चित्‌ जी डग, ' 
चन सान्द्र एक विवेक आय कुटो बना युजने लगे। | 

प्र 


फल सुळ सात्तिक वुद्धिवद्धक भक्षते प्रभु सो सदा, 

' मिळतो रहो जिस से खुधी को स्वास्थ्य रूपी सम्पदा। | 
अति होम सन्ध्या स्नान से सुरभित ललित शोणित भया । 

तपसा प्रभित उद्दोत्त उन का वण कञ्चन हो गया। 


द [ € 
जाङ्गल्य सुरभी दुग्ध दे जातीं उन्हें पय पान को। 
` _ निमळ जलाञ्चल का सुजल मिळता त्रिकाळ विधान को। 
कमठ, सुपक् सुपाच्य भोजन पचित पञ्चानिल जये। 
डुबळ भये पर तेज, वल में 'देव' आयुर्बछ भये! 
| १ |] र 

होने छगे लय दोष, दोखा गोद शीतल चन्द्रमा । 
| / विकखी हृदय में. श्रान्ति हिसा प्रति प्रतीति, रुपा, क्षमा । 
ह निग्रह किये मनजित्‌ प्रवल बल इन्दियो में आ गया। 

छ. राजस रहा जो शेष वद प काल पा कुम्हला गया । 
. २ | र्‌ 


रवित्रत, उपोषण, सोमयज्ञ अनेक चान्द्रायण किये। 

शिक्षा असूत वेदादि ब्राह्मण आर्ष ग्रन्थों का पिये। 
विज्ञान मय ले. श्‍वास उत्तम कर्म यावत्‌ लोक के- | 
__ करते रदे आकाल कौशिक घोर तप मन रोक के! काळ कौशिक घोर तप मन रोक के। | 


| हू १ गहन २ दिमाग ३ रविवार को अनाहार नेत्रों द्वारा सये किरणों को |. 
* पोना यज्ञ विशेष। े 5 अ 


\ 


+ 


| 
| 
| 


| 


| 


मध्यचरित्र । १२३ 


[ ] 
पुत्रों सहित इख बीच पहुँची राजमहिषी जी वहा, 
मध्याह्न में थे एक दिन भूपति ऋषभ तपते जहाँ- 
रण का कथा सुन ढूढते वह पार्वती जगपालिनी 


. पति सूय को नभ में ज्वलित ल तेजमुग्ध सुणालिनी । 


विशवास प्रतिमा वह पतिप्राणा अखण्ड पतित्रत्ता, 
रढ़ सध्यची सचिवा सदाराध्या अभयदा देवता, - 
भय वञ्चिता वोर्ली-“क्षमा, पढ़ युद्ध तप -सम्बाद्‌ मैं- 
पहुंची पता पा देव ज्‌ देने यहाँ वलिवाद में ।” 
|.) 


“हम लोग निद्रामङ्ग जब वन में न देखे आप को- 
विपदा .गये, पहुंचे सकल अन्तदृहित सन्ताप को। 

आृषि राज ने तब यों कहा--तुम लोग जा पालो प्रजा । 
पढ़ने गये चप तुष्ट शिव से बाण विधि वहुधाध्वज्ञा । 


मिळना सुप्राप्य न”-पुत्र सब बोले पिता से बीच में- 


* “हम भी करगे साथ तप, करुणा कृपाल हमे झमें। 


| सम्पर्क त्यागेगे न दर्शन” देव के सब 'सूत्र! हें; 


हैँ आप धर्मपिता तथा हम आप के प्रिय पुत्र हैं |! . 


[ २ 
| कौशिक न बोळे, कुछ, उ सब सङ्ग में रहने लगे । . 


कृषि की झपा को शोच वारंवार श्रद्धा में पगे। 


| करते रहे तप उत्तरोत्तर घोरतर उत्साह से। 


सो आयं चम्पक कुल में बन चञ्चरीक विवश वसे । 


२ कमलिनी २ सहचरी ३ सलाह दात्री ४ तकसिद सिद्ान्त ग्रन्थ 
४ संक्षिप्त-गागर में सागर भरे वाक्य ६ भोरा । 


PP SSR 


- तब तुष्ट ब्रह्मा राष्ट्रपति देने उपाधि म चहाँ- ` 


RT 
१ पारा रेध््ी के सिरे € उनके सामनेके तारे १ अदल ४ कुतुब || 


श्श्छ ४ विदृवामित्र । 


[ १० ] 
जळ में कमळ ज्यों दोख पड़ता भिन्न जल से सर्वदा, 
(0) ५ ~ १ । 
चिपटे न काँच कुटुस्त्र में त्यों मित्र पारद एकदा।| 


£) उ 


शरव भ्रव रहा भुव ढिग गयो गिरि सूयवान न ढिग निशा। | 
< 


वह देव दिड मापक खहश दोखे सदा उत्तर दिशा। 
च [ १८] 
x ~ ०] क दिये 
ओषधि, वषट्‌, फिर 'यायजूक' सुमेध्य गणपति में दिये, 
पुत्रेष्टि, लक्षाहुति, बृहस्पति, ` ब्रह्मयज्ञ महा किये! | 
मधुन्नत, हवित्रत, सत्यभ्रत, दढ्व्रत, सहात्रत आदि छे- 


यी 


डन यक्ष से यज्ञमान को बहु यज्ञपुत्र वहाँ मिले | 
[ १९] 


आश्रम गया दन एक वह उनका तपस्थळ ठाठ का। ( 
होने रूगा स्वरपूर्ण मङ्गल वेद्‌ ब्राह्मण पाठ का! 
पक्षी विविध जुटने ळगे वढि वेदव लेने झण्ड में। | 
तपण दिखा शतशः; ह पड़ने मनो घरत कुण्ड में। 

२० 


होने छगी पूजा अतिथि को अध्य, शरद्धा, पाद्य से; 
स्तुति, आरती, घृत, दुग्ध, द्‌थि,फर,सूळ,सास्विक खादय से। 

ग्रह शिष्य, घेचु भरे दिखे वहु पुष्प, पणो के रचे। : 
वद आर्य मार्या युक्त मजु के तुल्य आश्रम में जँचे। 

[ २१ ] र 

दुर्वह तपस्या में हुआ यो काळ वाहित भूप का” | 
प्रभु होम गन्ध, तपो प्रकाश, मनोज सुन्दर रूप का!) 


आये चरित थे यज्ञ में कौशिक स्वयं ब्रह्मा जहा! 


४ होम सामग्री । ; 


न्यात 
Boe FO 


मध्यचरित्र । | १२५ 


य [ २२ ] | 
ब्रह्मा पिता के पाश्व में पूजित प्रजापति मण्डळी- 
पीछे अमित, सेना सरश आगत दिखी देवावली । 
नेतृत्व में उन के सहस्रो, आर्थ और महर्षि थे, 
देवर्षि, ब्राह्मण, वावदूक; महत्पुरुष, ब्रह्मवि थे | 
व [ २३] 
बोले पितामह मित्र राजा से उदार 'जगर्पितां- ˆ 
“य॒ज्ञ यज्ञ याज्ञिक सृष्टि में को सौम्य ने खहंयोगिता, 
हवि होम हरते प्राणियों के व्याधि, पीडा; पाप को- - 
>. राजर्षि की देते उपाधि संह्ष खो सब आप को। 
१ २४ ] a 
' हैं चन्द्रमा निदोप समाज -के सोन्द्य में, £ 
दिखते प्रजात्मक राज्य के उपयुक्त ऋषि ऋषिवर्य में, 
'राजर्षि का आचरण कौशिक का वडा ही भव्य है, 
आद्श लेना आपे का जन मात्रं का कत्तव्य .है।,, 


[ २]. 
कौशिक नःकु उत्तर: दिये, स्वागत पितामह का किये । 
' केवळ विनीत कहे,“न मुझको: देव ! पदवी चाहिये । 
पूजा करूँ प्रभु तुल्य अपने. अतिथियों “फी शरद्धया- 
क्या व्याधि, आंधि, उपाधि-सुझसे मानवाधिक क्या भया।” 
[- २६ ] > 
बोले पिता हँस तब कि “तुच शुद्धान्त को में ज्ञानता, 
पदवी. पतन का सूळ है इस हास्य को भी मानता। 
कौशिक ! तुम्दारे कम का बदला न देना चाहता , 
करती विवश सन्मान देने को परन्तु हतछता ।,, 


® 


व ७ ति 
| १ देव पंक्ति २ वक्ता २ बड़ेआदमी । 


क 


Eo, हीट 


स्वगमन देव पार्छु का था पारिषद बनना: वहाँ। का था पारिषद बनना. 


| [ २७ ] | 
माने वचन राजर्षि हँस इच्छा न यद्यपि थी दिली।, | 
पद्चो न पछरे राष्ट्रपति के मान रखने को -मिलौ। 
बोले बना आदर न कुछ मुझ से क्षमेंगे पितु हमें। | 
ब्रह्मा जिविए्प को गये, राजर्षि परे यक्ष में। 
त्रिशँकु को आश्रय । न | 
राजर्षि का पद्‌ ऊच्ध विश्वामित्र जी तप रुद्र में; | 
उद्यत वहित दिखे महातप कर्मकाण्ड समुद्र में| 
पर्यङ्क पद्‌ पर सुख सहित पौड़े न देव अमोछ वे; | 
: . पद से बड़ा करने लगे आचरण ळस्राशीळ बे! | 
[ २] |: 
| 


| 
१२६ | विश्वामित्र || क). | 
| 
| 


5 


तप गगन में वह आर्य 
ऋषि मण्डली मणि पुञ्ज में भूषे बड़े वेदूर्य से 
दीखे लय पीयूष सौम्य समाधि संयम सोम में; | 
कौशिक नियम में प्रकृति तब होमारिन दोखे होम में। 
[३ | | 

विख्यात आय उन्हीं दिनों राजा न्रिशङ् पराक्रमी, . | 
उच्पाङङुळ वधन, जितेन्द्रि, सत्यवादी, र 
श्यपुत, प सत्कर्मा, अवधभूभत्‌, प्रतापी सूर्य सा- 
कल्पित किया मन में महात्मा स्वगमन को ळाळसा। 
द [४1 "धज 


१ तिप्वत १ जँच रहित ३ यायज्क-वार वार यज्ञ करने वाला ४ हुम 


| [४ 1 

` विद्वान, सदूवच; आप्तकुल के, तथ्यवक्ता, अनुभवा; 

।' ` सद्गोत्र, उज्ज्वल, अग्निहोत्री, खर्चेविद्‌, निरुपद्रवो; 
आदरे, नीरुज, सञ्चरित. सात्विक, यशी, वर्णाश्रम; ` 
होते सभासद्‌ देवपरिषद्‌ के दिवौकस संयमी । 

[६] 


। मध्यचरित्र | १२७ 
| 
| 


| 

1 

| राजा त्रिशङ्कु सदस्यता प्राप्त्यथं देव वशिष्ठ को- - 

| सादर बुरा भेजे किसी दिन होमविद्‌ कर्मिष्ठ को। 

। “अभिवाद्यामि' प्रशस्ति पूर्वक बोल श्रद्धा भक्ति से-' 

| | ; „ अर्ध्यादि से पूजे पुरोधा को सुधी अञ्चरक्ति से । 

झै, [ ७] ; न 

| विद्वान्‌ आय वरिष्ठ जी थे गोत्र ब्राह्मण भूप के; 

|. कपृस्विज वरित इच्चाकु के आचार्य मोक्षद रुप के। 

उन से किये आशय प्रकाश त्रिशङ्कु जी उत्कण्टया- 

` "“मुझ पर द्रवो स्तुति, दान से भगवान! स्वर्गति की दया। 
[ 5] 

सङ्कस्प रखता यज्ञ का, हों तुष्ट जिस से देवता। 
करते पुरोहित आप रविकुछ की सदैव सहायता। 


: पूरा करो मख वीक्ष, उस का फल तथा कमंठ वता। . 
“हँ घोर अचुचिन्तित दिला दो देवदेव ! सदस्यता ।” 


[1 ९ ] 
“पड़िए न राजन्‌ ! विपद्‌ में पद लोभ में”सूषि ने कहा- 4 
“उत्तम परन्तु असाध्य है यह आप का वाञ्छित महा। 
हैं दासता कद्दते अशिष्ट सदस्यता को ग्राम में। : 
सकता न इन्द्रसमा दिला मैं, वीरवाहु! मुझे क्षमें। _ | 
१ कुलीन, अकृष्ण, पवित्र और तेजस्वी २ देवता । ` 


| 

0 | 
«१२८ विश्वामित्र । | 
[ १०° | 

बुध स्वार्थ वद्ते चाह को सो स्वाथं यात्रा स्वर्ग में |, 
देता न घन भी काम उख हिम पथ अपेक्षित भग मे। | 
मिळता स्वयं पकड़े न, स्वर्ग अवश्य है हवि माथमे, | 
होम अपने हाथ किन्तु न स्वगं रखते साथ म। | 
SOE 

भू. देव का लभ शुष्क उत्तर भूप चिन्ता में पग | । 
दुखने महात्मा के स्रूदुळ वचविद्ध ममंस्थळ लगे! | 
“उठ क्या करे” क्षण मात्र सूझ पड़ा न सो 'जाव कहा'। .. | 
आया उतर उन्माद नप के चक्षु मानस में वहाँ। | 

[ १९२ | 

ऋषि को विनम्न विदा प्रयच्छे क्षात्र रचि रजनी विता- | 
गमने विवश कमण्यता दिशि याम्य पात, प्रजा पिता। ' 

खो अनुष्ठान प्रधान पूरण के निमित्त विनीत हो। ; 
देखे न्रिशङ्क वशिष्ठ पुत्रा को वहाँ उपनीत हो। |! 

[ १३ ] | 

वाशिष्ट शत साक्षात्‌ हुतसुक दीघ तेज मनस्विना | 
थे . तप्यमान. सुदूर वन में भद्र वैश्वानर विना 
र्मात्र सो शुभ अग्निदोत्री श्रेष्ठ ब्राह्मण कम थे, ` ` | 
वाणी विभव विद्वान सब भूमिष्ठ संयम, धर्म थे। | 


| 


| [ १४ ] 
 श्रोश्रिय महा उन को प्रणम्य सशङ्क सुस्वर. साध के- 
बोले अवाङमुख दीन वाणी भूप अञ्जलि बाँध 
हे दोघ तप ! मुझ अग्निहोत्री, वेदपड्‌, कमण्य को- 
आया जिद शरण शरण दो आयं भूप शारण्य को! 


उ रनर मनोल ओर ममन के कता य अकि होमाग्नि २ मननशील और मनमाना कार्य क्तो ३ अग्नि । 


5 Te /; मध्यचरित्र। २२ 
गक. " यक, ५1१८ 1 
|; मख एक करना . चाहता मै श्रेष्ठ शुभ वेदी बना... 
____.रखता. रुचिर मस्तिष्क में स्वर्गमन की प्रिय कामना | 
उस पुण्य काय निमित्त मैं देखा चरण भगवान का; 
रविवंश के ईश्वर समान वशिष्ठ तेजनिधान का । 
॥ ६ ४ ४ १६. 
| ....दोखे .महात्मा अप्रसन्न सुने विनय ज्यों व्यर्थ सो । ps 
। ° ' बीले-मनोरथ पूर्ण मम सकते न नर असमथ सो“... 
अपराधं आर्य कलङ्क का स्थळ ` चित्त में लाता सभी, " ८८ 
|... 5४१ दुर्भाग्य खे पेर जानता अपना न मैं अपराध भी? _ 
विक. 2 - [. ९७ ] 1 
| “गुरु फिर कहे-विलखा चिशङ्कु कहे कि मैं उनको मूँ; . - 
५ , जो सभ्य होना चाहता. उस, दाख विपदा से. थमूँ । 
* हूँ योग्य भी न सद्स्य के-केवळ धनिक में भूप हैं। | 
.„ वह और क्या कहते, कहे सुझ.को कि इच्छा रूप हूँ I 
“, "सन्तु पार्थिव नष्ट? खो. . कीइश महत्कांक्षा तजूँ;- . _ 
| खो क्षात्र गौरव भाँति केन कदर्यभावों को भज? 
` खोस्वगं क्यों न छुटे परम उस से गुरू का ध्यान ह, . 
. रेखना न सङ्कल्पित मुझे पर चरम मख का दान है ।? 
Eons क [१६] : 
। “हे निजो 1”- बोले जिशकु नरेश कातरकण्ठ होर ¦ 
“करता वरण शिरसा प्रणत मैं आप का उत्कण्ठ हो नकात 
पूरो कषित मख स्वच्छ जिससे प्राणियों का. प्राण हो । .... . 
. गुरु जब न तब गुरु पुत्र तुम पृथुचंश. उन तुम पथुव्रेश. के कल्याण हो । कल्याण हो। ® 
- १ रोकर २: क्षत्रिय ३ कैसे ४ छइढा न होने वाले ५ शेष बनानाईलालपसान्वित। ` 


° 
re 


अ. च 
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i १३० जा ` विश्वामित्र ।.... । 
५1 क 1 २० ] है १ 
हें अग्निदेव ! तज्ञो न. मुझ को सत्य वाक्य प्रसाद्‌ दो 
यजमान अपने को पुरोधा ! स्वर्ग का सुख स्वाद दो ,; 


भूभ्त्‌ कहे अन्तिम विषण्ण वचन कि “नुप को. आद्रो 
हे सूयकुल के मान्य ! मेरा / म्लान. सुख उज्ज्वल करो ।,» 


षि पुत्र भूपति की कथा आन्त सब सुनते गये. 
। खुन. हो न: मोदित लोग वे .ब्राह्मण 'बढे क्रोधित भये। 
` , उस 'काळ उन के स्वणे वण कुताम्न तुल्य वहाँ लसे। 
सब देवता तम “पूण वह दोखे शनैश्वर कोक से। 


[ . २२ :] 
प्रत्यक्ष दुर्वासा मिला स्वर सत्र पिता का आइ:ले- 
१ तपतरुण, ` चेद खुरूप, महिमान्वित महात्मा छांड़केः 


प्रिय शिष्य देव वशिष्ठ के पालित अभय सन्मान से- '' 
किशुक खुमन ` बोले जवलित अङ्गार वह. अभिमान से! 
"5 ° बेर 1 

नुप का न कुछ सेत्कार कर' उन वाक्य वीरों ने कहा- 
` ` , ळग आगे जाने के सहश. आक्रोश 'मे वाणी महा- 
“ज्ञातो पळर विद्वान, तुम रविवंशा में दुमंघ दो। | 
राजन्‌! न हम जाते यजन में आप भूप निषेध हो! 

हः; Pe NE] 
`  इच्वाकुओं की परम गति ऋषि सो पिता आरम्भ से। 
“क हैं. परम शुभचिन्तक पुरोहित देव राज्य स्तम्भ से | 
* उन का क्रण कर आप झाये ढूँढने आत्विज यहाँ। | 
1 । 
ु राजाधिराज !. पधारिये, जाते न बाळक भी वह _ 


ieee 
रै पृथ्वी भरनेवाला-राजा २ पलाश ३ खुनस ४ बदश्रक्ल £ खम्भाग्मीना _ 
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« २ वि का विशेषण २ पत्ाखर चोकर र ज उ पख्ारकेर धोकर ३ आत्मिक पख ४ बाण । 


` अध्यचरिश्र। `` .- १३१ 
[_ २% 
तीनों 'सुवन 'के ..यक्षयाजन में. समर्थ वशिष्ठ जी 
है कोन यज्ञ, महा जिसे यजते न "रार प्रतिष्ठः जी । 
दोगा . अळौकिक यज्ञ कोई आप का भूपति ! जहाँ- 
जिस यज्ञ में न समर्थ 'देव' समर्थ हम उस में कहाँ | 
1 कोटे 


नपसि ! चुप बैठो, तजो. स्वर्गमन को दुंभाचना ।,, 
1 ॥ 


र दासि लोगों का अशिष्ट चरित रुचा न नरेश को | 


खुनना न चाहे कोधविहळ वह अधिक उपदेश को । 
क्षण में दिखा शशि अरुण मुख पर वल नरशादूळ का। " * 
देने लगे चुप रोष ढंक उत्तर कथन निल का । कध 


दुख सेःकहे सो स्वेद के कण पोंछ उप, भ्र, भाळ के- 


«करने चला था चरण आत्विज्ञ का चरण प्रश्नाळ के | 
की प्राथना विधिना तुम्हारी आह्यंणो ! करुणा दिला,. ` 


` - उस परमः घम अदिखता का पुण्यलाभ हमें मिला। 


[ २६ 
जो बन गया उत्तम बना क्षमना तपोधन | शता] २ 5 
कड वचन जनने का न इम अभ्यास रखते. देवता । - 


हो मान्य अपने मोक्ष गुरुओ ! मान्य. को ,हम मानते, > | 


पर : जानते नाराच हम नरपति कुवाच न जानते । हु. 


पा मान 


8 
3 Nag ° 


« 


१३२४७ ३३०८८. विश्वामित्र | ` 

े SIR १ 

मजुजत्व. से हम लोग न कि आतङ्क के भय बोध से- 
दबते जगत्‌: मै आय. सब..आयत्व के .अचुरोध से। 

शुभ हो. तुम्हारा देव! जाता: स्वस्त्ययन-ळे साथ में। ` , 

` आत्मा स्वतन्त्र बिका न अपना ग्राह्मणो के हाथ में।” 


,' “रूख अकड़ भूपति की र्न आपे में रहे अब-मन बढ़े; . 

चपृषि पुत्र बाळक ळोग. सव संसार. के माथे चढ़ें। 
बल नष्ट, बोलें क्रोध में वह विप्र पागल काल हो- 

५तप नष्ट होने का न दुख पर भूप तुम चण्डाल हो!” 

- [7३२ ] । 

अब की न चुप को क्रोध आया किन्तु चिन्ता मै. ग्रसे | | | 

` ` उन सांधुओं :के-मानखिकः दोबल्य. पर . राजा . हंसे! |. 

विस्मय .सहित' वह. देव देखे देवतों के, काय को। ,. 

देखे . कभी .भूयति. न थें दुर्वादं बकते- आयं : को! | 


शं 


Ne PSPS 0070 ८ 
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र eT. हि 
. अबुचित जचा अपने लिये उनको धनुष. का खींचनाः। ` ' | 

: “मळी? न वह तरु. काटना : थे -जानतै तरु सींचता। | 

धर्त्ता प्रज्ञा. के: एक बात कड़ी प्रजा .की:सो सहे। |. 

फिर शोच कुछ हँस-देवतों से. पूछते राजा . कहे | 
* MT र | | 
.. . लट? में कि 'छिङ में मोक्षदो ! किसमें प्रसाद मिलाहमे ? _ 
`` इसे पूछने पर भौ न देना शाप छृपंया कोप 
“किड्‌ मे'”--दिप ज्यूषि पुत्र उत्तर बोळ एक निनाद में- हा 
`` “राजन | वते शुभ.शाप ग्रस्त न आय हम दुर्वाद में). |} 


(2 कजा पमयलिलनलमा साल तट 
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मध्यचरित्र। .,. . ३१३३ : 


` “यदि शाप मैं मानू“ न ?”*- तब हंसते नरेश कहे वहाँ | 


गुरु पुत्र बोले--“पूछिये सो जा पितामह के यहाँ | 
है विपद्‌, शाप -न मानने में. राष्ट्र के सुख सख्य में । 
वंश शाप का विधि से क्से हमं सत्य के उपलक्ष्य में |” 


ज्यों मानते सब आज कळ के शासकों का फैसला | 
उस विधि वहाँ था शाप अङ्गीकार का भी मामला | 


. हैं स्वत्व रखते फाँसने का किन्तु आज असंयमी। 


अब. पांश देते . शाप थे तब सत्यवादी आदमी 


र दे स्वस्ति भूप फिरे, .न द्द मर्याद मेरे शाप. का। | 


i. _ तज मध्यं बूचा कोट, शीष ` किरीर: के : प्रति रोप थां। ६ 
१ ब्रह्मा २ क्रायदा, ब्रह्मा 3 फाँसी ४ पोपाक ५ हक, ६ कोप ७:शय्ड़ार - 


हलचल मचाने का हुआ. साहस न शापित आप का! 
झयूषिपुत्र. मन फेरे, जपति: भूषे परिच्छद्‌ नील क़ो। 


ईश्वर 'न स्वत्व अवार्य द- भूले किसी दुश्शोल 'को। 


क. 
: पहुँचे निशङ्क समीप कौशिकराज के . तपखण्ड में; 


सम्राट ` वंह -चण्डाल बन के .ब्रोह्मणो “के: चण्डं में ` 


शुभ माल; नीलाम्बर-महात्मा का विलक्षण मण्ड था। - ८ 
कुर. द्शन का हाथ में उन के मनोहर दण्ड था। 


' आजांजु. जूता, ` जङ्घ .में 0 जँधपौष .' भैरव शोभता । 


` “अइमेथ, पिन्नल- शुभ्र . मुख ` पर, फूटतीः लावण्यता। ` ` 


गरीवा गडित, खरती घटी मणिबन्ध पर निगडी . तथा । 


ह ` + दाढ़ी सछ विहीन,& कसा हुआ: २० घड़ी ११ कलाई-२२ ताज। 


३ 


क १ “¢ 


. ४३४७  ' विश्वामित्र 


I [ ४० 1 जह. १ 

उड़ता धुआं तो वेष उनका साहबी दिखता सभी 
दुर्भाग्य से पीते न थे पर तब चुरुट चण्डाळ भो। 

. चण्डाल भूप बने स्वयं यो प्रभु बिगाड़ें चित्र को- 
देखे तपोवन में तपोधन दिव्य विश्वामित्र को। 
यु बा ४९५] ै 

` जयंवाद्‌ अभिवादून भया, अवधेश की. .वह सूतिं पा- 
कौशिक समुत्थित भुज. बढ़ाये इलेषणाथ्थ महत्कपा। 

र बोले नुपति तब मित्र के ख़ अङ्क खोले दृश्य को- 
छ “राजर्षि ! करना स्पश मत चण्डाल मुझ अस्पृश्य को |» 

[ ४३ | 

“चण्डाळ कहता कौन ! राजन्‌ ! आप मेरे: श्रेष्ठ हो ।. ... 

शुभ शाप का विवरणं पढ़ा केवळ कुशल ग्रह का कहो | 
दै स्पृश्य मानव मात्र”-कहते मित्र जी बन चेदं यो 
हॅस भूप को .अज्ञित किये वह :साहस्तिक्य अभेद त्यों। 

[ २1 » 

“यह ,क्या बनाया व्यर्थ वेष असभ्य अपना आप ने” 

भूपेन्द्र से. हँस फिर कहे राजषि ' पुञ प्रताप ने 

“अब पाप होता स्वत्व के बळ, पाप बढ़ता छंक दो; 
` मानो न शाप नरेश ! आप कुवेष यह सब फेक दो! | | 


i SPSS 


1 
| 
। 
| 
। 


0 [४४ 
` इस वेष में कुछ शोच बोले-“वेष रहने दो अभी। : ' 
ह खुन छ प्रतिज्ञा क्षत्रियो की. जगत्‌ के प्राणी. समी । | 


“डुंगा तुम्हें में. स्वग अथवा वन्ध तोडूंगा ' बुरा ।,,-. - ˆ 
राजबि बोळे. वीर वाक्य सरोष स्वल्प न मुस्कुरा |: ” 
२ प्रणाम २ मिलने के लिये ३. बन्धन। . ` ` 


IT, PTR वनकाली. 
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' गद्गद्‌ कहे चुप शुद्ध 'सांत्त्विक्‌ भाव में वह चूण हो- 


“राजरषि को--आशीष.. देता : मैं- प्रतिज्ञा पूर्ण हो। 
आया वही. कहने इधर ' अन्याय जो मुझ पर भये। . ` 
यह शापदाता देवते. तो दुष्ट से भी बढ़ .गये।' . 


_ तत्पर रहा अचुदिनं- नृपति निर्दिष्ट मैं निज काज में! 


होने दिया व्यसनो, कुरूप, असुर, दरिद्र न राज में। - 


काद्र न भिक्षुक, आळसी, पीडित, अशिक्षित एक भी | 


हैँ नर हमारे. राज्य. मै सच बोलने वाळे. सभी । 
[४७ ] 


सम्बन्ध है राजा, प्रज्ञा, का .प्राण, गात्र. खुयोग का! 


* ` मद, मोह, चिन्ता में ` व्यथित, विक्षिंतत चित्तं.न लीग का। 
*;. जाते, मंगाने “पर न "पड़ते श्रेय, वस्तु विदेश से। ` 


ड 
नास्तिक रृतप्न” न पंक): रखते प्रेम सव स्वदेश से। 
[ २८.] 
मत एक, भाषा पक, प्रति'' ग्रह होम, सन्ध्योपासना- . ' 
पाले “प्रज्ञा को प्रा" सम जितना कि अपने से वना। . 
हम यक्ष शतशः एक पत्नी त्रत किये: त्रत जी जला; 
पर शाप को तेज फल मिला उस का न कुछ हम को भला!” ' 


. छुन च॑चन भूपं च्रिशङ्क के कंरुणाद्रं -कौशिक जी सुधी- - , 
४ अब की कहे“होवो ' फॅलाथं दुखी न राजन आयुधी ! 


! जग पक दिशि होगा .अंपर'दिशि में खड़ा हंगा प्रज्ञा | 


मैने दिया” आश्य करो, 'स्वर्गाथ यश प्रजाध्वजा ! 


तनन अ ्््् — —} ् ू् ति 


१ मस्त २ पागल रै अनीश्वर वारी; वेदनिन्दकः ४एदसान कुश ५ शस्त्रधारी । 
3 1 


हि १३६ कः विद्ववामित्र । 


बं 


3 [, Xo 1 है 
खख सफल आन्दोलन न लेंगे युगल राजा शस्न भी। : 
रुकता न रण भीषण बुरे हो पक्षपात रहे सभी।. 


करना पड़ेगा किन्तु इस का विकर आयोजन हमें। 


हम लोग ही या अब न होंगे ब्रह्मराक्षस विशव में |? 


| कौशिक प्रतिज्ञा घोर कर दत शिष्यों का किये। 


उन को सुथी मख विधि ज्ञुटाने की सुदित आज्ञा दिये। | 


बोले-“सँजोवो फल्‍्पशासत्र लिखित सुरस शाकल्य को 2 
घा तुष्ट त्यों सब पुष्ट हों पा देव जिस निर्माल्य को । 
ओषधि जहाँ तक मिल सके छावो सुगन्धित द्रव्य ज्यों 


चरु. वौर्यवद्धक कृतवषट स्वादिष्ट मधुमय हव्य त्यों । 
ऊँश, पुष्प; चन्दन, धूप, वेलि सकल विषों के नारा. को- 
`. लांवो, समूह करो अचिर i काष्ठ पलाश को! 


आचार्य, ओत्रिय को वदो आह्वान पढ़ने को ऋचा; 
बोलो विनय ऋआत्विज सकळ आदेष्ट को “मेरा खिचा; 


उद्गाठ,. ब्रह्मा होत स्व अध्वयु से कहना चलो; 
करते सुभाग त्रिराङ्क मख च सकल मख में भाग लो | 
६ | 


` अषि और वाचंयम महात्मा सिद्ध तापस जो मिलें 1 
` उनको निमन्त्रण दो वशिष्ठौ को कि आ सब भक्ति लें | 


सन्देश का फिर तथ्य उत्तर आ कहो मुझ से यहाँ, . 


__ चत्वर, चषाल प्रभृति रचो है यज्ञ होने को जहाँ।” | 


है तामरसीविप्र २ एक वे दा प्रसाद सिदशाकल्य १ मन्त्र व्याख्याता... 
दक्षत्विज ऋग्वेद मौन १८चब्तरा ड का ताम्र छतं 


गी का प्रभु०्सामवेदी 


| 
| 


5 ` 3 ७० र 22 
`. हेह न भूखे यक्ष के जो अर्ध हे चण्डाल काॉ- | 


है 
मध्यचरित्र। . `` १३७ 


सव शिष्य आयखु पा चले वर जा कहे सन्देश सो- ु 
जैसा कहे राजर्षि थे उन का प्रमुख आदेश - खो। ' 


| बह लोग लौरे दिन गये कुछ और आ बोले सभी- 


_ “आयसु किये 5 सब, वै चल चुके कुछ लोग भी | 


- वाशिष्ठ शत आते परन्तु न उच्चवंश अशूद वे; 


` दुर्वाक्य देव विरुद्ध बकते ' सवे गवं समुद्र वे। 


_ हो ढाल रोष, अमर्ष में उन ने अनर्गल याँ कहा - 


जाते, न हम मख में जहाँ गाधेय .हैं ब्रह्मा मद्दा। 
2 [ «७ -] 2 व ८ 


उस मै विशेष. त्रिशक् जैसे राष्ट्रपति भूपाल का। 


/ क्व 1 oa 
वर्णन हुआ ,कुछ काळ और वहाँ महोदय वंश का। .. 


कुछ भी प्रभाव बचा न उन के क्रोघ-विहळ-दृश का।... - 


कौशिक हँसे, सब को लगा कड वाक्य गर्हित सवंथा। . 
वाशिष्ठ ऊत अपमान कौशिक का न सो क्षन्तव्य था । 
_ [५]. 


` «वाइस निमन्त्रण का.किया कौशिक विवश सत्कार में | 


याँ तो न॑ थे जब आप तब .भी यश थे.. सँसार में | 
है शापं यदि अनिवाय तो जग' भस्म हो क्षण मे संभी । 
_ ठेकिन दुखेंगे दुष्ट इस मम शाप से भगवान भी। 


१ वशिष्ठ के शत पुत्ररेवे जंजीर र लवङ्गादि अक से बना पूजा का पानी-छाफ । 


8 "१ 


| हम ने दिये हैं. शाप उस को तोडते .गाधेय हँ. / ` 
, इस से न..जाते हम, हमारे. अब न वे अद्धेय हँ” ` ७२" 


१३८ ` किइवामित्र। | 


नर वर, चरिशङ्क नळा विदा धार्मिक भूप हैं। 
कैसे कहे चण्डाल हम यशां पुण्य के वह रूप हैं. 

यो भेज शुभ वृत्तान्त फिर राजर्षि तपसम्रार सो- 

उत्तर न देख किये विर Fs यज्ञ विराट सो। | 


नूतन कुतूहळ देखने सव इश्य के. अछुराग में। 
सव की सभा में मित्र बोळे भूप को दिखला -खड़े- 
` ¦ “पहचान को अवधेश को जो भूमिपति सव.से बडे! 
-, १ (१ र 


| 
` लाखों महात्मा क्यूषि उपस्थित थे वहाँ उस यागं मँ- . 
{| 


. खो स्पष्ट वक्ता, ` संत्यवादो,' ` इढ्प्रतिज्ञ, महाध्वजञा; 


माणीहितैषी,  वेद्पण्डित, ,छोकप्रिय, जाता-प्रजा- 


(है चाहते होना सभासद देव-परिषदू के यमी; 


) hg 
कर 
* 


` यजमान शतशः यज्ञ के निस्स्वार्थ, सौम्य, पराक्रमी | 


लि १३ 3 

सम्मति महाशय आप दु जिस से प्रजापति देव ये- 
जाया करे प्रति वष बैठक मे वहाँ स्वयमेव ये। 

कृति उक्त में रखते - प्रजापतिं यक्ष की वर वृत्ति ये 
मख की व्यवस्था आपं सब सो शीघ्र मुझ को दीजिये ।” « 


सब लोग बोळे, “देव ! हम 'ृषि जानते अवधेश को; 
धार्मिक, भ्रजावत्सळ, सुशील, , दिनेश वंश-द्निश को। 


© 


यभ भूप को हो स्वर, कौशिक के विवेक अखण्ड हैं- | 


डे पजि पुज प्रताप हम सब में ज्वलित मातेण्ड है उज ताप हम सब मै 'ज्वळित माण्ड है ।. 


२ राजाओं का राजा २ अति छत्‌ ३ यज्ञ ४ सभा १ सये ६ सय । 


A 
£ 
| ४ 
७ ४“ र्ग 
१ > 4. 


मध्यचरित्र।. ` २३६ ` 


॒ हो अग्नि की पूजा बृहत्‌ घृत, मन्त्र, इवि से प्राणदा - 


जैसा कि होता होम . मङ्गल कार्य में शुभ सर्वदा 
दे होम का आदेश .क्रूषि बैठे परे सब सामगा-.. पु 
मात्शाख्य युक्त ऋचा . पढ़े द्विजं यज्ञ. शुभ होने लगा । 


` नक्षत्र, लग्न, सुहुत, कुण्ड प्रशोध . उत्तम वेदिका, 


गुण, दोष ओषधि का समझ तात्पय भ्रति की वृत्ति का- 
पूरा किये ऋषि लोग मख विधि से- न अक्षर भूल वे; . 
ज्योतिष, गणित सब कल्प, भूमिति शास्र के अनुकूल चे | ` 
पूरा खगोल सुधू सदा उरि ऋत्विज, नाद्‌ खे। | 
याजक वहाँ कौशिक यशी साक्षात्‌ कश्यप से ळखे। ` 
कुछ दिन रहा मङ्गल, उठे ऋषि यश्नशाला से सुखो व 
दीखा उद्धि पर शान्त मख का स्तूप ज्यों ज्वाढामुखी। . 


इस वोच भोज दिवस निकट वाशिष्ठ लोगों :का कड़ा- र 
उत्तर न आने का मिला . गर्वित सवल फिर भी बड़ा | . 


_ ' आये न निर्जर साथ ही कुछ ग्रह कुहा बैठे सभो 


विचले न फिर भी मित्र जो उस रोष से तिल मात्र भी । 


ऋषि मण्डली बैठी हुआ सहभोज सुख संलाप से। 


~ 


पूरा किये नुप इष्ट कौशिक के प्रचण्ड प्रताप से। 


प्रतिनिधि भये सो पारिषद त्यों 'देव' द्वदश भये। . 
स्वलोक भूप त्रिशङ्क मानव . पक्ष से भेजे गये। ` 


नदा बब्बर 


१ वेद गायक २ वेद' लिखने पढ्ने का व्याकरण ३ मख कार्य कर्ताओ के 


प्रश ९ दरहा £ सभासद ६ आकाश के प्रकाश देखनेवाले । 


ir 
<<] 


१४० ` विइवामित्र। 
[ ७० 
- बीते कुछेक दिवस गये जब आर्य राजा स्वग में- 
सहसा कहे उनसे वहाँ तब देवते उठ वर्ग मै 
“यों तो बगीचा आप का विचरे स्वतन्त्र चहे जहाँ 
लेकिन समा में देव का आसन न निर्धारित यहाँ ।” 


[ ७१ ] ५ 


.नन्द्न विपिन में कल्पतरु, परिजात शुभ मन्दार से- 
मण्डप सभा का था सज्ञा शोभित विविध ज्टङ्गार से | 
पुरत: . जलाञ्चल तृप्तिप्रदं पर्वत घवळ स्वच्छन्द था।” 
निश्चिन्त जीवन सहश सुख सो स्त्रग- ब्रह्मानन्द था। 
[ ७३. ] 


* चुप वसित को दीखे उठाते अमर कुछ असत पिये। 


हर 'चसो राजन ! उठा सकते न ` निर्जरः देखिये' 
ध्वनि श्रुत भयी आते दिखे स्वयमेव विश्वामित्र . जी- 


पहल से वहाँथे ज्यों 'अदइ्य चरित्र” जी। 


2 [७१ 1 
त्यो वग साथ वशिष्ठ जी भी सपदि दीख पडे वहाँ । 
छोड़ आसन तब भये सब देच दैत्य खड़े वहाँ। 
ज़यवाद्‌ कौशिक राज को, जय घोष देच वशिष्ठ का- 


तत्काळ कोळाहळ मचा-स्वागत युगल कर्मिष्ठ का। 


,- [ ७४ १ 
“अपमान मानववंश का क्यों. देवपति के सामने; 
चुप को उठाने का दिया आदेश ' क्या भगवान ने ?” 
छरराज़ से कोपित कहे कौशिक, “विवेचन कौजिये- ु 
~ सुर निल्थ या इस कम पर संग्राम मुझ को दीजिये । 


न 


“ १ खगाय सदा फलठक्षविशेष २ स्वर्गीय विद्र म उक्ष ३ स्वगोय पुष्प ढश | 


मध्यचरित्र। ` . १४१ 
[७६] | 
वेठे च्रिशङ्क स्ववक्त से अपमान का विवरण वता' । 


कळकळ न दीख पड़ा सभा में . छा गयी निस्तब्धता । 
` उस मौनता को भङ्ग करते देवपति उठ. के कहे- 


“अजुगति हमारी से, त्रिशाङ्क नृपति “उठाये जा रहे । 


] 
खर्‌निन्य्य किन्तु न 'घमनिन्दित सो हमारा कम है| 
शापित नृपति का चाइना आसन न समुचित धर्म है । 
- रखता अवाय न कोप करुणा “की. स्ववशता खेद है। - 
में क्या करू जब .आपळोगों में स्वयं मतभेद है।, 


1 
सब देव बोछ उठे, “उचित हमको नियम का पालना- 


जो राष्ट्र के, सुख सम्पदा हित .. तकनिर्धारित बंना। .. . 


Rs 


जप साथ बसने को .विवश. होंगे न हंम जब आप हें- 
राजा दिज्ञों के शांपवश चण्डाळता को प्राप्त हैँ।,, 


$.» 4 [्‌ 2 
|` . अब तो चरिशङ्क नरेश भो :त्यागे अपरिमित सौम्यता- ` 


“मैं स्वर्ग . ईष्या द्वेषे पूर्ण न चाहता यह ' देवता ! 
| आत्मा दुखी मनु का , कुवांच्य न वोळ शीघ्र विधान हो । 
“बसना वहाँ न उचित प्रभो ! अपना जहाँ अपमान डो । 
। . ७६ ] 

अपने हितू अंथवा कहाँ मैं, शाप . वारंवार ' क्या; .. 
_ .चण्डाल कहने का मुझे तुम को यहाँ अधिकार क्या |? 
जप कह रहे तब इन्द्र बोले सौम्य ! खेद न कौजिये । 


है प्राथना.. करवद्ध, सजन सव शान्त विराजिये)? ˆ 
१ खामोशी २ मज़ँरेडल्क९प्रांमाणिक £क्रोथी-मा ब्राह्मणी, बाप शुद्ध । _ 


र्र. .विदवामित्र | ` 


[ ८७ “1: : 
पर अमर फिर न रुके, कहे,- “जब तक न निर्णय प्राप्त हो ; ई 
सकते न बैठ त्रिशङू जी जब तक सभा न समाप्त हो।” 


वोलै, “सभा हो या कि अकपट मानवा से युद्ध हो. 


[ 
आदि से हूँ देखता शुभचरित खुर-सद्धंश का! 
उद्घास भूप चिदंकु : का है मरण मानववंश 'का। 
यद्यपि रही घुस आज कल हम में. विमनता ककशा। 


..; ' . सकते न फिर भी देख हम अपने चुपति की ढुर्देशा।” | 
' हि चकित फिर पक जो बोले रखे जब रोष कोर? : 


निष्पक्ष ” भावों से मिटाते युगल दळ के दोष को! 
निज वास से न, वसे जपति पर मित्र जी की ओर से | 
गन्त्री चलाये बन नियम कुछ नम्र रुद्ध कठोर से। 


` -क्रोशिऊ उठे चोले महात्मा संयमित कर प्राण को- 


“बनते नियम उद्देश्य और मनुष्यता के त्राण को | 
चप तो न हैँ चण्डाळ पर चण्डाळ ही क्यों दूष्यः हैं- : 
शुभ राष्ट्र के सो स्तम्भ या वह लोग क्या न मनुष्य हैं ? 

[. ८४३ 1 ` 


"वह देखिए, नक्षत्र कितने रोक हैं ब्रह्माण्ड में। 


ह्माण्ड. चेद्‌ असंख्य बतळाते गगन में त्यों हमें । 


` उड़ देखते ब्रह्माण्ड में हम मुज उत्तर गोल के। 


छख आप दक्षिण गोळ सकते दृष्टि म्ल खोल के।” | 
१ अगत पिये देवते २ खदेइना ३ गाड़ी ४ एक सूर्य से प्रकाशित i 


दक्षिणोत्तर गोल मय गगन भाग | 


क्क 


' मध्यचरित्र | :. न १४३ "> 
जज [ ८५४१1] i 
गाधेय जी फिर. दिव्यदष्टि दिये सवा ..को हर्ष से। 
'।.` देखे सद्स्य अनन्त तारकपुञ्ज -संव. उत्कर्ष : से।. . 


प्राते पूण ग्रह, भ्रव, चन्द्र, कतिका, कक उत्तर से रखे- 
सप्तर्षि, वरुण, त्रिशङ्कु सव .आकाशगङ्गा को ऊखे। : ` 


“गोला अगणित लोक में” कौशिंक कद्देभूलोके मै " . 
हम प्राणियों में ग्राम में वसते विविध दुख शोक में... . ” 

भू में विविध पत्तन, विपिन, प्राङ्गण; पहाड़, समुद्र हैँ : «'' 
अब शोच सकते आप -संब हम ळोगं कितने श्लुद्र हैं । . 


` है श्लुद्र उस विधि ही हमारा विभंव॑, यौवन, ज्ञान भी । 

। लखते अमित ऐइवये अपना व्यर्थ का अभिमान भी | 

। ` ऽृण एक तुच्छ कि लाख बचता सम अनन्त अनन्त में । 

ज्र इस से विवश कहना समान मचुष्य को पड़ता हमें।” - ( 

सव लोग तुष्ट दिखे बसे गांधिय जी. वलिवाद्‌ पा। ” ` : . ४ 
तत्काल पत्रों मे बड़ा वह खोज कौशिक का छपा। 

_'. .तब इन्द्र देव वशिष्ठ से. माँगे व्यवस्था शाप को! i 
1 बह याँ कि “उत्खुक छुर सकळ, सम्मति अपेक्षित आपकी” ' . 
| ` बोळे तपोधन तब जदळगम्मीर स्वर मै सो वहाँ। 

. ४ सुर लोग दीखे चित्र निभ निस्तब्ध बैठे.जो ज़हाँ। 
मत्सर, परुष, छळ, छल लेश न देष, ईर्ष्या आदि का ' , 
सब पर पड़ी सम चन्द्रमा की स्पष्ट असत चन्द्रिका) ७ 


१ दृरबीन ते. तीण योग दृष्टि २, ३, ४, ४, ६ तारायूथ ७ शहर 
« ८ युरूर ९ सण्तकलांमी । 
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र 


` १४४  . विद्वामित्र । 


र . [ -६० ] * | छ न 
“हम में न -कुछ मतभेद शिष्यौ का स्वयं अपराध हे ।- 
जप को खुरों में बैठने का वशं सदैव अवाघ है। | 


सुख दुख बता खण्डन. किया जञ्जाल इस विख्यात का । 


लेकिन लगाए सौम्य उलटा अथ सूधी बात का! 
१ 


है शाप सह लेना न देना शाप काम रूलाम है। 


` जझषिराज . चैठे घोषणा सुरराज बोले . बाद में। 


= 


॥ कि 
न 


चुटिहीन को उसमें सुनाना शाप निन्दित [काम है ।' 
* भूपति निशङ्क अदोष की यह मानद्दानि अयोग्य. है। 


राजर्षि को सन्मान करना हम सवा को योग्य है। 
: [ €२ -] 


सुख से. न अब से दें किसी को शाप साधु. प्रमाद में। 
जो नर करेगा, पाप होगाभस्म वह अनुताप से! 
उस को मिलेगा ब्रह्म द्वारा शाप अपनेआप से! 
[ ७३१]; 3 
नरपति त्रिशङ्क . वसे वहाँ. आद्र भया उनका महा! 
तब प्रभु प्रथम का साहवी चण्डाल वेष दिये बहा! 
मन था न होना सभ्य पर सो मित्र व्रोले स्वी किये । 
वह कल्पतरु भगवान अपना . राज्य. स्वगं वना छिये। 


करने लगे स्तुति 'सुर नरो के सौम्य संहति बोध कॉ; 
. स्वर एक उनके. तक उत्तम युत अकाट्य विरोध की | 
ग्रह को गये द्विज, दान्त, सुर, नर, दैत्य, ऋषि योगी, यजी । 

शोभे शुभाश्रम तपश्रषभ राजर्षि और वशिष्ठ, जी। 


, ` र विपुतादि निम. सर्वेव्यापी सघिदानन्द स्वरूप जगत . का सवे *९ 
पदाथ जो अनन्त होने से निराकार हे । 
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es 


। 
| 
| 
| 
| 
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मध्यचरित्र । १४६ 
मेनका को मानसिक वल । 
प्रभु मित्र लाँघे काळ कुछ, उत्साह वह. बढ़ता .गया। 
तप धम इवास समान तब उन का शयन में भी अया | 
दिन द्विगुण, रजनी. में चतुसुण भाव स्वाभाविक ज़गा। 
वह विन्ध्य, इत्र समान कायास तपः बढ्ने. लगा । 


लेकिन न मदिषी का रदा अब योग मङ्गल काळ में। . 
जिस से. अघीर फिसल उठे वद ज्यां. जगत्‌ जम्बाळ : में । 
कम में उसी के 'देव' आयुवद, में पड़ हो गये। 
सुक्त पढाए वैद्य जिने. बांद /को विधत, अये। 
1 


दुख का समझ: कारण “मदात्मा पारिवारिकसङ्गको- : 
त्यागे विंरक मदां पथिक तब बाध्य लोक प्रसङ्ग को । 


. सीधे अक्केठे वम अब सो आय 'पश्चिम का ` छिंये। 


“पृथिवीं त्यजेत्‌ आंत्मार्थ-मातो प्रथम ` ही*दिखळा दिये । 
[४1 
प्रतिमा 'मंडात्मा' सँउतगा को. भूल जकुळ, आम से 
कौशिक चले जळते _ जळाते' “मोड प्राणायाम खे। 
दुख सिंन्यु में ज्यों त्या लगाते. पार प्राण जहाज फो- 
पहुंचे मदत्कांक्षी तगोधन तीथ पुष्करराज को। 
[.. ४५ 1 : 


द्रम गाछ आव्छादित सघन. पावन परम विपिनस्थलो. 


थी परत प्रिवदष्टा ललित सुरसेव्य नन्दून सी भरी 
श्टक्ञार एवं. शान्ति का मिश्रण अपूवे विचित्र 'था-- 
परिपूण पङ्कजवारि प्रिय पुष्कर तटाक पवित्र था। 


'रपदाढ़ विशेषनदेत्य-नाम २की चढ़ 'नाम- छभ्रत केर दफन -नासशकीचइननाम-षभत केरचयिता५मयहरधेरास्ताभ्वस्तरी 


१७६ व विद्ववामित्र । 


"RRs | 
यादक..घवल सम अद्रि. ढुगम. दुग थे घेरे उसे। . 


घारी : ललाम लुभावनी शुभं इन्द्रधजु के वर्ण की त 
थीं चमकतीं डन.निकष पर रंविरदिम ''रेखास्वणे की। | 
खनिं पद्म, नोल, कुलिश, हरिन्मणि मेद्‌, इनर, रज्ञ की- ' | 


ऊपर. सूिल पाषाण परिभू विमळ राकेश सा- । 


झर झर.मदौषधि तुल्य निझर से निसर द्रुत चाल में- | 
सोता. सुधा का.था बहा गिरि खे खटा दोवाळ में। | 
र > € > 


__ ये निकट ही ` गन्धव छोगों के अनेक नगर वहाँ। | 


_` १ आइना २ कोसफजा १ कतो) ५ लाल (मत ६ हीरा *पन्ना <गोमेद | 
झौरोजा २-्चाँदी ११ लो बा२२दागार३संगममेररशमोती के लीप रध । 


॥ 


मध्यचरित्रः।. १४७ : 


जि ` 
~ पुष्पित विविध वनपुष्प सुरभित . पुष्पराज पहाड़ में, 


*. थे लग रहे मधु शाक उत्तम पल्लवित द्रम झाइ' में । 


कर्पूर, कस्तूरी, तगर, केसर, उशीर पड़े . कहीं, 
थे केलि ' करते र कृष्णसार खड़े कही । 
३ ४ 

तालाब में मणिमय मनोरम घार आद्योपान्त था। | 
जळ योगियों के विमल आत्मा सहश निर्मल शान्त था । 

स्थळ सकल सूपल खचित उज्ज्वल दुग्ध दर्पण तुल्य था । 
दिञ्चि सवं पुष्करः के अजिर चान्द छुन अमूल्य था। 

खोता निकर तुलसी, मरिच, मरुआ, विधारा, दिन की- 

. थों झाडियाँ कुरवक, महोषध, इश्चुगन्ध, प्रियङ्ग को ।. 

हिम बृष्टि से लगती भलो जूटी उद्य कुश, कास की- ` 


हों ज्यों कि तूलमयी भयी शाखा समूळ .कपास की। . 


~ 04) न 
यों देख गिरि, कानन, सरोवर, स्रोत शुभ एकान्त में> ` 
मन रम रहा राजषि का साहित्यमय उस पान्त: में । 
“करने लगे, तप, तब वहाँ स्थल एक.. पर्णो से ढॅका1 . 
था: मुक्तिलोक खिळा मखून किटी मज्ज: आय का। ` 


तप में किये प्रभु केल्प “कौशिक देह. काः शुभ” हषः के।. ` 


काळीन जिस से हो गये ख युवक विंशति. वर्ष के। “ 
: तयो ज्ञान से करने लगे जय मद भ्त षड़ोग का. 


_` अष्टाङ्ग योग हुआ वहाँ अवलम्ब उन के योग आशा योग हुआ वहाँ अवलम्ब उन के योग का। 


१ गुलाब? हरिणभेद ३ उपत्यंर ४ वांदीलालकरेया अतीत 'तालमलानाः 


८ काइनी € रूई १० देह को नया बनाना ११ काम कोव मरली मारिपइ्विकार 


क 
घर 


गनु तरा विश्वामित्र । 


[१६1 
मन में न वैर रहा, तजे सृषि सवथा व्यथत्व को। 
सो ब्रह्मचय प्रसाध पहुंचे वीयलाभ महत्व को। 


स्वत पूवजन्म इुआ-परिग्रह चित्त से, उन के भगा। 


तृणवत्‌ जगत्‌ इग्गत यी आय को दोने लगा। _ 
क. \ १७ 


' बैता समय आसन, नियम इत्यादि तप के काम में;  . 
॥ है | 
चमके निपुण फिर 'दान्त' प्रत्याहार, प्राणायाम में। 
धरना घटी पर. एक सहसा पुण्य मै म्टङ्घार की । 
थी प्रिय कथा वह हा ) प्रम के .व्यापार की। 
१ 


र टि पुष्कर समीप वसन्त. में दिन एक प्रातष्काळ . भे- 
छेते समिध प्रभु होम हित गाधेय सुखी डाळ में। 
सह मिश्रकेशी मैनका उस भोर ज्यों शशि कौ कला- 


. मऊन निमित्त यह पधारी आलुलायितकुन्तला | 
1 


सो अस्त व्यस्त विचर मनोहर केश, वस्न सुधार फे 
उतरी सलिल में वालिका मन्दार हार- उतार के। 

दे स्नान का अवसर सखी को और विधि उस की बता- : 
चुनने . गयी . हँस की वन में मिश्रकेश देवता । 


“जावो न तज मुझ को 2) “भीति विहँड़ नाद्‌ में- 
वोळी सखी सै मैनका भयक्रम्पिता तब बाद में 

“आयी डरो न'- जवाब दे सुन अप्सरा पलटी त्वरा। 
दुख. दृश्य इतने में दिखा लेकिन वहाँ पर दुसरा! 


१ यमां में से एक २ सिदादि चौरासी : स्वाघ्यायादि पाँच ४ योग का | 


पाँच अङ्ग £ फमते वालों वाली | 


मध्यचरित्र। , १४९ .. 
[२१1 


... सुख पर अचानक मैनका के पुष्पञ्रम में डौभ से- 


करने लगा गुआर एक मळिन्द मधु के :लोभ से। 
भय विचल पद्‌ सोपान पर जिस से न सरला का टिका 
सुतरां, लगी होने निमञ्जित गूढ़ जल में वालिका। 


२२ 
जल में बचाने प्रिय सखी को मिश्रकेशी तब वहाँ- . 
पहुंची समाकुळ शीघ्र उत्युत “ मैनका होती जहाँ, 
पर फूल की रक्षा दिखी सम्भव न केवल फूल से- 
सो रक्षती क्या बह. उडी स्वयमेव रुद्ध दुकूल सरे 


दो कीर्ति ईश्‍वर की रदे लख मित्र नशते निरुपमा- 


देखे सखी हित मिश्रकेशी को दुखित ` पर अक्षमा- * 
रसे उन्हे प्रश्रय दिये तब 'देव' वाहु विशाल में- 
युग खिक्त शशि दीखे उदित तत्काळ पङ्कज.नाळ में।. . 
[ २४ ] कक 
घटना मुहत्ती में घटी, सुस्थिर भर्यी वह॒ अप्सरा- 
परिचय बतायी मिश्रकेशी ` तब स्वतः विमलाम्बरा ` 
“हम पूछ सकतीं क्या?” कही आँखे डुबो दय नीर मे- 
धह आप ईश्वर छस के मनुष्य शारोर में ?!? 
२५ 
“हँ, कल्पना सो प्रतुळ में सामान्य .मानव मात्र डु?” बट छुः 
कौशिक कद्दे,- “त्यो त्रह्माविद्या का अबोधित छात्र हूँ” 
युग चश्च अब शुम मैनका के मित्र के ' सम्मुख भये। 
श्वुषि युवक उस के दीघ नेत्रां मे सदेह समा गये। - 


3 88 00081 30002 क SANE, मनन 
२ ढङ्कुक्रिया २ सीढ़ी रे इबना उतराना ४ वस्त्र £ भोंगे हुए। 


हि 


१५० विश्वामित्र । 
| [ १६ 1 
विमुखे तपस्वी तरुण, घटना घटित के संलाप में- 
जाने रूगीं ग्रह अप्सरा निज भूल के अनुताप में। 
कृत दृष्टि से -लछख चरण बोली मिश्रकेशी मित्र का- 
“उस प्राणप्राप्ता को [न्‌ जाता भूळ-कहती मैनका |” . 
७ 


कुछ कह न सौम्य चळे गये.फिर काळ बोते मित्र जी... | 
करते जिगुण बैठे शिला पर घचुष की मौवी मॅजी॥ | 
` दिन एक पहुंची हिक मित्र ढिग सञ्चारिका | 
८ As 
षह अप्सरा प्रिय नमन चोली देव” को रूख नेम से, 


` -..उसकोवदे शुभ 'सौम्य' तव एकान्त उज्ज्वल प्रेम से- 


सूर्यास्त पूव गुँथे चिकुर में शुभ खुमन को कोरिका-- 
७ श्‌ ' ह | 
' “पति प्रिय वरो चिरआयु उस पति की युगोंकी और हो- | 
देखा बहुत दनि बाद अपने कष्ट का कारण कहो |? | 
[ २९ ] व | 
“गतिविधि न कहने की स्वयं चळ देव ! दुर्गति देख लो; 
४ ` . दुख आप ओषधिनाथ ! एक दुखी चकोरी का दळो!!- 
उचरी सखी-“स्वाती सलिल घन ! चातकी को आन दो; 
जिस को दिया है प्राण उस को पुन: जीवनदान दो। 
\, [ ३० 1. - 
दोगा स्मरण-उस दिन सखी ग्रह सङ्ग जब मेरे. गयी, 
“तब से दृशा रोना लगी सी; लझ सी उस की भयी | 
खक्ष दुःख मय, दुख. सुख भरा रुज प्रेम नामी उच से- 5. 
_ “उस को मिला पार मिला शुभ दुख स्वयं. मन में समाए देव से। 
२ वात र क¬ = मन में समाए देव से।_ 


` ` ` "शाव १ पछतावा ३ कली दती ६ चन्द्रमा ६ बादल ७ आदत। | 


° 
r 


मध्यचरित्र |: रु उ १५१. 


[ 3१ 
छुना, चिराग,,वचन, हृद्य, छत. बन दर्शन आपं. का- . 
अन्तरुद्न सुखमय मरण कारण हुआ सन्ताप का। 
अणु एक से, कर्षण बड़ा उन अणु सकल में स्नेह त्या । 
` हो चक्रवाकी' का प्रथम का आप से सम्बन्ध ज्याँ। 


वश मे न चित्त अतृप्त ज्यो ज्यों होता जा रहा, 


उस भाँति, बढ़ता मोहिता का मोह दुखदायी महा। | 


रस, रूप, गन्ध. स्पशे, शब्द अभीष्ट सव रहे सता। 
उस को न कुछ भी आप में अब देव ! दुगृंण दीखता । 
1२३ ] 
विश्वास अविकल, भय न उसको स्तोक भो प्रभु से तथा । 


जो आप को प्रिय वस्तु उस को भी वही प्रिय सचंथा।  - 


ह 


सर्वत्र लखती मैनका भगवान की ही मूर्ति को। | डे 


तज प्रेम और विकार का मन में न कुछ चलता पता- 
वह प्रेमिनी प्रभु की छृतज्ञा हो गयो है देवता । 
[ ३४ 1 


सकती न मन से काम छे, रखती न “अबला? स्फूर्ति को 


क्रमशःसरुज मन का प्रभाव शरीर पर भी सो भया- 


निर्बल पतील तपस्विनी का देह पड़ पीळां गया। : हः 


[ ५ 1 
आधार स्वरस अनार का किञ्चित्‌ कि जिस से जी सके। 


प्रति पल सजळ पड़ते बदलने पुष्प कोमळ सेज के। 


पक्का समय गुरु छोपतों गुरुताथ चन्दन दाखियाँ । 
हों वफ़ मै न अहश्य तो जल जॉय खस की रट्टियाँ। ` 


अ ््त्त््छतअछ्् ्् 07 ---- 


१५२ . विद्वामित्र । 
| i य Ie ne | 
मधु मात्र ओष्टों में, नयन में दैष्य, सुख ही स्पती मे ; 
स्वर तस दशक में, : वपुस्‌ मै रूप, प्रियता दूर में, 
सुषमा दशन, श्टक्कार में शुचिता, चिकुर में बन्धं है- | 
अब शेष उस में देव ! केवळ पद्मिनी का गन्ध है! 


- ३७ 

विस्मय, कही मौनब्रता फिर भी न वाणी से व्यथा | 
` रूख लक्षिता छौं किन्तु उस के प्रेम की पूरी कथा |: 
इदा करही लख मौन उस को सजल नेत्रो में वहाँ. 
“मन ही न. जब तज्ञ में रहा तब वक्त में वाणी कहाँ।” 


८ 
.. उन दुखकथा दिल की सखी से मैनका के लगत की- 
ऋषि ने अष्ट समाधि अपनी एक पल को भग्न की। | 
अति तक में 'असु. पड़ गये, करते महात्मा रोष क्या | 
डुख से कहे मन खिन्न तब उस में कि उन का दोष क्या ? । 


° [ ३९ 1 १ 
. “सव दोष अपने कर्म का, क्या आप का अपराध है ।- 
कर उस को न भी भगवान ! किन्तु विपन्नता की साध है”- 
1 सखी कुछ रुष्ट--“हरना उचित उस का ताप है- . 
» प्रेमी जनों के प्रेम ग आद्र न करना पाप है। 
४ 0 दक Ye ] 
` है भीरु वह भी देच ! कस्तूरी बड़े घर की भळी- 
वीणा सजीव, शिरीष - पुष्प, सुधा पवित्र, खुंगी पली। 
वह स्वग, दा देवता, कान्ता न दुख पाती कमी; ) 
_ अनुरोध मिष्ट महदा तंथा स्वादिष्ट जिस का मेष महा तंथा स्वादिष्ट जिस का क्रोध भ भी 
- ९बराइति२देह२ केश ४ कसाब द कोकणल मो ली किए. 
९ काब्य की नायिकां में से एक । व 7 
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मध्यचरित्र | ० हर ये 

मयी [०१1 in 

चिन्तित दिये उत्तर न कुछ अषि अप्सरा की यात का. 

था व्यर्थ वास न मैनका का ध्यान: में दिनरात का। 
मन में गुने, 'है पाप सचमुच ही निराद्र प्रेम का ।' 

“होवो न रुष्ट-कद्दे-चत्दूँगा है कहाँ पर मेनका ?” . 


[ ४९ | 
बतला सखी का अप्सरा तब पुण्यवास ,.सुखी भयी, : 
ढिग मैनका के सङ्ग सादर मित्र को-सो ले गयी 
माने सुषा अषि ने न दूती का कथन उस काळ में। 
कृपा से प्रेम तब वसता न जूआजाल में। ` 


४ 
निन्दित न यद्यपि कम था कर ही -क्रृषि शुणगेय को; 
जाते समय कुछ भार सा अवगत डुआ गाधेय को। 
सो पक नुप वह विक्रमी ज्यों. कामकल्मष. मै सने, . 
मळ मळ नहा घो ऋषि चले जैसे भभूती पोतने। 
[ ४४ ] 
थी चन्द्रिका फैली, विविध वनपुष्प चुम्बित वायु के- 
` झोके बराबर आ रहे शीतळ विवद्धक आयु के। 


' पथ में अभय थी अप्सरा चळ से धनुष्टङ्गार के! 


` चीत्कार सुन पड़ते भयङ्कर ब्याप्र और हुँडार के। 
* [ ४६ ॥] 9 
पहुँचे विळोके मैनका को मित्र व्याकुल दृष्टि से। . 
उस काळ' वह उन को.प्रतीत भयी अलौकिक सष्टि से। ' 


ज्यों, प्रणयिनी ने विरहिनी का आदि से बाना लिया, 
i अषि के विजय को अप्सरा ने तेज का' सञ्चय किया 


प ङा 
"र किसको लान की अधिक रुचि हो २ कूड़ा ३ राख ४ भेड़िया-मेपह ६ वेप । 


S 
Fe ति 


१४४... . २ विइवामित्र । 


[ ०३ 1 | 
.. दिळ:में समाने के लिये दुबळी भयी वह बालिका; 


सुरक्षा मरुस्थल मै गयी . सेचन विहीन - खुणालिका; ; 


पीयूष वषण का न आइवासन, 'प्रतीक्षण हो चुका- ` 
सो ज्यों बनेगी शुष्क मन मरु योग्य अब जल बालुका | 
दिखती सघन शुभ कान्ति उस की क्षीणता से अङ्क में- 


कान्ता जगत्‌ की कान्ति वह सिमटी पड़ी पयङ्क में। 
पो विरह रवि की रश्मि सो शुभ प्रतिपदा का चन्द्रप्रा- 


` खो चन्द्रशय्या में शहा ज्यो छाद्‌ पर प्रमदोपमा । 
४८ 


बळ योगिनी का सकल केवळ एक कर्षण में खिला; 
पीला गुलाब मिला परन्तु सुवर्ण चमकीला मिळा। 
सकती न कर रोदन, शयन भी निबला त्यो जाग को- 
वदते नयन दय रागमय उस के अमिट अनुराग को | 
[  ] 
जळ्यन्त्र ढिग निर्मित उपल शीतळ मद्दा छत शुक्ति का। 


नभ नील नोचे मिल रही उस के वसन में चन्द्रिका! | 


आसन विविध गमलादि चन्दन पुष्प, माला भी जहाँ। . 


दोपक रहे जळ चन्द्रकान्त अनेक म्ल मणि वहाँ”- 


2] 


यों देख विरहाकुल दृशा ऋषि अप्सरा की घीरता- 
न मानससृदुल अपनी. गँवा बैठे विपुल गस्भीरता। 
:___ बादल प्रणय एकान्त का उमड़ा, उसड़ आया गला । 

. ~ शतधार सागर प्रवह बह मरुप्रान्त में मानों चछा। . 


दु '_रकमंलिको २ वादः कान्तिवाली ध्वनी सजग स्पिन तण मणि दि । स्वाघू १कान्तिवाली ४शवनमी ५जागरणईकौवा त० मणि विशेष _ 


कक 


| 
| 
| 
| 
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[ ५१.1; 
कौशिक कहे--“करूणाजनक यह क्या तुम्हारी दुर्दशा !- . 
दा गयी हो ग्रीष्म कॉपळ तुल्य तुम चिन्तावशा | 
थी परन्तु हुआ .न जो आना क्षमो सो उत्तमे ! 
स्वीकृत किया हमने तुम्हारा प्रेम निइछल प्रियतमे ] 
7 


| [ ४२ 
लुम प्रेम की प्रतिमा मझुष्य शरीर में हो देवता। 
इङ था न यो हम को तुम्हारे मोह का पहले पता | 
तुम जो कहो करिवद्ध हें हम शीघ्र करने को बही।. .. 
धारण करो सन्तोष प्रणयी है तुम्हारा आर्य ही। 
[® ] 
तुव सामने गौरव, विभव, ओरेळोक्य का मर्याद क्या; 
सुख से तुम्हारे बढ़ जगत्‌ में और सुख त्यो स्वाद कया | 
सुझ पर तुम्हें अधिकार, लो खर्व॑स्व यह अपना दिया; . 
ने समर्पण आज तुम को आप अपने को किया। 
Foe] 
पर दीन भिक्षा एक तुम से मुझ तपस्वी की यहाँ- 
` तुम को विदित, अधुना परायण मैं मद्दात्रत में वहाँ- 


इस क्षे क्षमा दो चारुशीळ, सुत्नते ! मुझ को अभी- 


“उस जन्म मै तुम से मिलेगा मैं स्वयं खो स्वग भीए 
ही“ ५ 1] ` 
वच दीन बोल न ब्रह्म से भी उच्च मन जिन का सका, 


भिक्षा, क्षमा शुभ शब्द उन के वकत से खुन मैनका- : न 


ज्यो स्वप्न चौंक कडी--"स्वयं मधु देव वेव मुझे क्षम"... 0 
स्वर चीन्द ली प्रिय वस्तु लेते चौन्द नर -- स्वर चीन्ह ली थिय वस्तु लेते चौन्द नर, ज्यो: ध्वान्त में |... 


1१ नव पल्लव-फिसलप २ अन्वकार। ` 


“ १४६ इ घिइवामित्र । 
[ ४६ 1 
उठने झुशाङ्गी सो लगी, उस में विपुल बळ आ गया। . 
कृषि का मनोहर कण्ठ,वपु उस को दुबारा भा. गया। 
गिरते वळय टूटे अमंद मै कशुकी शिथिला कसी। ` | 
माळा गयी थी सूख स म गयी थनमाळ सी। | 


'प्रभु असूषि कहे लख कष्ट करते अप्सरा को दाव मे- | 
“गतशक्ति तुम सङ्कोच को पहुंचो न आदरभाव मा 

_ हो अस्त दान जहाँ, वहाँ क्या भाव यो जळदान का। | 
निन्दित 'न प्रेम उदान > ६ म अभ्युत्थान. का! | 

प्र ४ र 


“होगा हमारा कर”-कदे सुनि फिर कि“तुम पर छत्र सा. 
ढँगा . सदा वृत्तान्त प्रिय वृत्तान्तवाही पत्र सा! | 
सन्तति तुम्हारी का. पिता इंगा प्रणय निर्वाह मे, | 
विधिना करूँगा होम (0 खरले | तुम्हारे व्याद में । । 
४६ - | 


| 
| 
| 
उस काल ही आ मिश्रकेशी दुख समेत कही व्दाँ- , । 
“अपना करेगी व्याह अब प्रभु ! यह हृदयहीना क्हॉ। | 
तुम देव ! इस के प्राण के स्वामी, न कुछ कहना हमें। , 
दुर्गम न जन्मान्तर तपस्वी प्रेमियों के शाख में। 
की । रड 
तब ओस सूखे मैनका .फिर भी कुसुम कुम्दका गयी। 
मन मै विलीन बढ़ी भयो सुखकल्पना उस को _भयी 
क्षण माजर घोरज बाँ दखिया . अनुकातरआँल से. 
_ “तुम देव । मेरे प्रसु'7- वचन बोली विनीत अमाँख - दा 
. `` २ पहः २ हये ३ चोली ४ मन्दारादि पन्च पृष्पोंकी बनी मा. 
2 -६ बड़ों के आगे उठ जाने की रीति ६ बेगुरूर । Rois आर मच ब 


उ 


मध्यचरित्र । १५७ ` 


[ ६१ ] 
भर नेत्र अषि के भी गये वह दुखद दर्शन आग था | 
उस में रहा जल बे घुआँ दो मानवों का भाग था । 
गम्भीरता, सुख में न वाक्य, सलझ्ञ चिन्तित चाव मेँ- 
देने लगे दुख, तोष उमड़े चक्षु चारो भाच में। ' 
[ ६२ ] ; 
सुनि मित्र मन के योग से फिर मैनका के मोह को- 
'मेरे क्रिया से प्रभु प्रिया के व्यर्थ ऊहापोह को। 
थी. तड़पती मछली जगत्‌ चाहे नं सुधि उस की लियो, . 
पर हर्ष, उसके ददे का. अनुभव स्वयं जल ने किया। * 
आशा उपर आशा भरा निश्चय रहा स्थिर पूवं का; 
तरु तो लगा सुन्दर न फर उस जन्म में पर सों सका.। 


"पलटे उटज को आये अपने अप्सरा तपं मे पगी 


दिल को लगे दिल जानने, दृढ़ प्रीति सुख देने ठगी । 
क धाय 16 बी 
भ्रम, झूठ, दम्भ न भय न गर्व, घृणा न इर्ष्या देष था । 
बता, क्षमा उपजी .स्वजनता, क्रोध, लोभ न रोष था.। 
मोहित दिखे दर्शक सहज सुख देख सो सुखपार सा। . 
उस खल्य मै संसार सूझ पड़ा असार ससार सां। 
`... अम्बरीप का यज्ञ । 
वर्षों रही : सुघि मैनका की . भावमङ्ञि विवेचना- 
चलते समय हँस फूल पुरः पथ -रूधने को फेंकना, 


_ दिल. थाम, शब्द न.बोल लज्जा : का. विदा देना खड़े- 


पड़ते प्रतिक्षण याद उख के सजळ बड़े बड़े। 


शी १५८ विश्वामित्र | 


: [ २ ] 
श्ज्ञार के उपरान्त जिस विधि प्राप्त होती खिन्नता, 
¬ त्यो बाद को असु मित्र में झळकी कुछेक मलीनता। . 
. कामादि को गहित बताते विश्व जन इख अर्थ ही। | 
जो अन्त मे उत्तम प्रशंसित कार्थ उत्तम है वही। . 


a: ३] 
` करने लगे. तप ध्यान से फिर ध्यान को ध्याने लगे; . | 
` >: भूले उदय के अस्त को गाधेय शुद आने लगे! 
: राजर्षि संज्ञा शून्य अपने ध्यान के. अतिरिक्त सो- 
__: रस्ते न कुछ ग ऱ्य मै सुधी मधु तिक्त सो! 
: भी ई 


है क ri १ २ 
- पसु सांघ शौच नियम लमे संसर्ग के उत्सर्ग को- ह| 
. ` निश्चित लिये थे कर सुधी स्वाध्याय से अपवंग को, | 
- इन्द्रिय तथैव शरीर पर' तप से लमा. अधिकार था, _ | 
े सन्तोष से उन को डा खुखलाभ वारंवार था! | 
। 


उपयुक्त देव! : समाधि के प्रणिघान देवर से लसे- . 
ळी थे. समझते शाखश देही को . पृथक्‌ वह देइ से- 
.. वर “विपद्‌ के बन्धु दोनपिता अनिर्वचनीय काः . 
* विश्‍वास आशामय उन्हे था पूर्ण जन्म, द्वितीय का! 
[ ६ 1] 

मन को किये ळय ब्रह्म में शुभ 'देव' पद्मासन रूगा। 

| अविचळ समाधि सधी मदो आनन्द में आत्मा पगा! 
.. पा फिर चिगुट-का योग संयम की भयी आवतारणा। | 
अर अथिर लो गति दूत्ति की ` साधे महात्मा घारणा! खस्थिरः दिखी गति दृत्ति को.साथे महात्मा घारणा। । 
रै सोइबत २ त्याग!मोक्षर्थश्‍वर पर विश्‍वास:आर्मा ईग्पान,चारया,रमापि। 


ड 


>$ 


मध्यचरिष। .. १११३ 


न [.७ पु - 
` बाळक सकळ फिर हूंढ़ते पहुचे वहाँ भी आर्य को ।. 


पालक पिता - विश्रत 


८ ] 


| [ क. 
उस काळ, प्रभु थे अम्बरीष नृपति अयोध्या राज के: : 


शस्राख्र-पण्डित, विक्रमी, नेता प्रवीण समाज. के। . 


यश्षनिष्छ मदान-मानस, वेदविद्‌, रिपुदुर्पहदा, : 


तशत महा जगपूज्य अद्भृतकाय को । - 
सब को दिये, पलटा, मधुत्रत .साथ पर न तजे वहाँ- . क 
दिकती वराग्रह सामने दुश्शोल निष्ठरता ` कहाँ ।... 

. ५ EES i 


प्रहरी प्रज्ञा 'के कल्पतरू वषि तुल्य धर्मात्मा महां। ` | 
शू केल ११ ° त्र य 


राजेन्द्र सो. शतबाद ठाने .एक यज्ञ प्रधान को ह 
था हू ढना उस' यक्षं हितं नर एक उन यजमान को। . 


` विद्वान्‌ होता: जो अविप्लुत ब्रह्मचारी, ` संयमी} `. 


( 


निकले स्वयं उप हंढने ताइश , महुष्य” पराक्रमौ । मु 


[९१०1] | 
' होता हवन उस यज्ञ मै ओषधिःविविध वच चाभ का. i 
. . अद्धत परम था यक्ष वद जन मात्र. के सुख लाभ 'का। 
नर कुण्ड.में फळ जाँचहित घुसता प्रभाव अतीव. था: : - 


. निर्दोष होता, यज्ञ तो जलता न उस में जीत्र था... 


[१] . 
था पाँव रखने: का. न. सब को स्वत्व मख की'आग में; ४: 
. . था सानः वह कुळशील नर अचिवाहितो के. भाग में; 
जुरते: अनछ से. अहाबल जित मै अनल,सा ओज था; .; 

इस, हेतुः वर्णित ' यक्षनर का सूपवरः को, खोज था। 


__ ३ भव्राइरोष १.विता, गिरा -अघरइसबर्च्वाला ३,४ उराइरछाय जात । उदा इरणाथं नाम । 


१६० विइवामित्र । ` `... 
[ ९२ | 
तत्पर मनोहर रथ उपर - वह नुप अवध ईश्वर चढ़े, « 
कुळ आश्रमो को देखते चल और प्रभु आगे बढ़े। . 
 आगुतुज्ञ पर सो अम्बरीष खुधो निदान कुटीक को- 
सन्तति कलत्र सहित विलोके जा गृहस्थ ञृचीक को। 
[ १३ ] 
उन को प्रणम्य प्रकट किये अपना प्रयोजन आयं खो- । 
बालक अखण्डित याचते मख का प्रतिष्ठित कार्य सो | 
. “हे देव ! खुन तप आचरण सत्कुछ इरण अरय तोप का - 
* नर याचता मख हेतु. धन्य, कुटुम्ब-बोले-आप का!" 
१४ ] 
भूपेन्द्र की सुन माँग सो स्वागत शुभ्रषा बाद मे- 
बोले विगत अभिमान आर्य अुचीक जी आझाद में-. 
* “घोड़े थके, पहुँचा उन्हें सुख आज रात्रि चिताइये। 
लड़के तुम्हारे देव ! जिस को चाहिए छ जाइये। 


1 i 

शुन? ज्येष्ठ मध्यम ` शुनःशेप? “शुनक? तथैच कनिष्ठ थे- | शि 
चय पुत्र आय आुचोक जी के वेदविद कर्मिडठ थे! | 
रुक भूप रात्रि विता प्रभात सुवण स्यन्दन सो खज्ञा- | 
विदा ऋषि से खजे यात्रा लिये त्राता्रजा। | 


ऋषि तब त्रिपुत्रो को बुला अवधाधिपति के सङ्ग में- | 
यह्चार्थ, जाने को कहे तात्पर्य बोल उमङ्ग में 

चाहे शुनक तजना न मा को किन्तु शुन. त्यां वाप को, 
शुनशेप तद _ थुनशेष तब बोले चलो नुप | काल दोता आप का नुप ! काळ होता आप का! 


* : ९ करी वाले २ लड़के लड़की ३ स्त्री-कीये रक्षा कतां । 


क्र 


मध्यचरित्। - १६१ 


[ १७ 1 
सादर बिठा शुनशेप को खुन तब नृपति रथ पर वहाँ- 
लेकर चले सत्वर 'खुरथ घर्धर चळा मख था जहाँ | 
पुष्कर छखे सो तर प्रहर दो स्वेद में तर तर र॑गे। 
` भूपर उतर तरु निकर में श्रम भूपवर खोने लगे | 
[ १८ 1 दु 
उष्मा प्रखर, शुनशोप लभ अवसर वहाँ नर सो बड़े- 
दर्शन लिये कौशिक उटज में मोदर्वद्धन जा पड़े। 
तप, वास थे उन को विदित राजर्षि प्रौढप्रताप के 
` : स्वस्रीय थे वह मित्र के, थे मित्र मातुल आप के। 
| [iT 
सो स्पर्शं मातुल के पदद्वय, बृत्त सब सुख से वता | 
डुखने लगे प्रिय मात पितृ चरण प्रवञ्चित देवता] | 
आते न तज सेवा सुधी होता नभय जो पाप का, ७5 5 | 
बोले कि उन को मोह ठगता घर छुटे मा, वाप का] 


L २० ] पड, 
सो फिर कहे- प्रकरे न गो पितु, मातु लक्षण खेद के, | 
तजते मुझे पर कण दिखे मुख पर उन्हों के स्वेद के । 
तजना न चाहे वन्धु द्य उन को अदर्निशि के रंभे- 

सो रख उन्हें सुख तो रखे पर दु:ख तज मुझ को लभे ।” | 
[.३१ 1 
कौशिक सुने मन, प्रेम से. शुनशोप की. सो काहनी। 
` वोले-“बसो तुम पितु समीप, दुखो न सौम्य तपोधनो ! 
मख में उपाय, वियोग होगा मातु तुव निरुपाय को- 


` __दोता विपुल दुख वत्स त्यागे ज्यों अधीरा गाय को। 
श्र न क 


ञरमानजारमामा।.. 7 


१६२ . विश्वामित्र । 
[ २२ 1 
फिर प्रभु मधुत्रत पुत्र से मखपूर्ति को बोले दया | | 
“जाते न क्यों शुनशेप”-सो उन के कथन में आ गया। . 
उस पर रूखे वह तेज पुरसर मित्र क्रोधित काळ से। | 
. _ जळ तरु गया आगे. वहा विद्य॒त्‌ विलोचन ळाळ से। 
9 [ २३ ] i 
मुत डरे, सम्मुख पड़े न, परन्तु भय क्या प्रेम में त 
इससे न डर करवद्ध वोले यों कि “देव ! मुझे कमें | 
चरि माजनीय, मखार्थ में जाता तुरन्त दयानिधे!” . _ 
पर वचन उन के “ना? कथित मन में न कौशिक के विधे। 


र bo Tu | 
“झुनशेप जाता?-।'बोळ केचळ ऋषि कहे-“मधुत्रत | चसो i | 
पढ्ने गे एकाग्र फिर पुस्तक महामुनि मौन सो। | 

| 

| 


| 


मधुधत दुखे, साहस हुआ न अधिक महात्मा को वहाँ। पी 
हिसा दिखी उस उौर होने को अहिंसा थी जहाँ। 


2 [ २४ 1 कं 

राजर्षि के सम्मिलन को फिर अम्बरीष नरेश भी- | | 
चल .पॉँव पहुँचे त्याग हय, स्यन्दुन यशोधन खो सभी! 
चद्‌ शुभ प्रणाम न्॒पति वदे वृत्तान्त कल्पित याग का- 
चृपराज वह ऋषिराज को अनुरोध मख के भाग का! 

[ ३६ 1 टु 

“अब तक किया दर्शन न साधारण अपेक्षा के लिये-- « 
_ मख है”-कहे चृप-“देव को उस ठौर चलना चाहिये | 
खुन प्रार्थना उन की दया स्वीकार की कौशिक दये। | 
पाते प्रतिष्ठा मात्र सो न प्रसून गूळर के. न पसून गूछर के भये| 
नट 


९ सामने २ काबिल माफ़ ३ घोडा ४ दरकार-ज़रूरत । 


मध्यचरित्र। . १६३ ` 


[3°] 
सत्कार, रिष्ठाचार पर उठ सद्य फिर डय वीर सो।- 
-शुनशेप को समझा चळे ले यक्ष को भ॒वधीर सो! 
कौशिक कहे-“आपत्ति क्या राजन्‌ ! मुझे शुभ काम में ।,, 
मडुत्रत न साथ लसे वसे सो म्लान पर्णिल धाम में I 
[ २८ ] 
पहुँचे .मखस्थळ ऋषि, तपस्वी, होतरियों से था भरा | 
थी श्राजती ज्यों ळे स्वपुण्य समस्त तत्र वसुन्धरा । 
बहता उद्धि घृत का, वषट्‌ का था पहाड़ खड़ा वहाँ, ` 
. वन टाइ ओषधि का पड़ा था पुण्ययज्च बड़ा जहाँ। 


[ 5€ 
स्वागत किये सब लोग कौशिक का बढ़े उत्साद से | 
तब देव सामग्री लखे सो ५ स्तूपरात सव चाह से | 


` मख फिर हुआ प्रारम्भ, शीतळ ढौर' व्योमविहारिणी-- 


उठने लगी सुखदायिनी शुभ सुरभि पीडाहारिणो । 
, [३०] 22 
शुनशेप मख़ के अन्त उतरे कुण्ड में प्रभु हेलया । 
करते भ्रमण सो वर्फ में ज्यों ज्ञात त्यों उन को भया | 
निकले मुदित दर्शक, भयी ध्वनि धन्य, हुए सभा खिळा, 
निर्दोष मख, शुनशेप का मि मान की माला मिली । 
३१ 


“हे अ्ह्मचारी ! धन्य तुम यजमान, याजक, दोजियो र 
चुरि हीन मख?!-फळ गणक बोले-“धन्य, मख के ओरोजियो!,, | 
उप से कहे वह्या कि “झुलसंगी न अब हा न 
होंगी न चुप ! तुव राज्य में ओवा ,प्रभृति बीमारियाँ ।,, | 


ls, 
> 


१६४ विश्वामित्र । 


[ ३२ ] 
दुख काण्ड एक दिखा वहाँ पर उस समय मख में महा, 
जिस से. वहाँ आनन्द .में रसभङ्ग घण्यो छा रहा । 


रेप उस अकारण का कर्थन अणुमात्र भी न अयोग्य है । 
चसूषिकाळ का विकराल वह दू'त्तान्त वर्णन योग्य है! 
[४३ ] 
विख्यात दुर्चासा. यशोधन भोजवासर आ वर्हो- 
बोळे महात्मा वे नुपति से अघ, आद्र पा वहाँ- 
“मै स्नान करने जा रहा सरिता किनारे भूप! खो- - 
` भोजन करूंगा. होम, सन्ध्या वाद मानद ! तू वसो |» 
[ ३४] 
यों देव दुर्वासा गये तव . अस्वरीष यशी बड़े - 
करने लगे उन को प्रतोक्षा आगमन की खो अडे। 
पथ ` देखना अतिकाल तक पानी चिना राजा किये। 
त्यागे न प्राणायाम अपि सो याम तीन बिता दिये! 
. २४ 1] 
उस वीच प्यास लगी प्ररत सुकुमार. भूपति को कड़ी- 
सदु कण्ठ सूख गया असह्य वढी समाकुलता बड़ा! 


१ )  पिकोळखे सन्ध्या न तजते कल्प तक का प्रण किये- 


तब भूप व्याकुळ चह परम दो घूँट पानी पी लिये! 


[ ३६ ] 
आये मद्दायश, जोहता उन को वहाँ समुदाय था । 


अङ्गार सदश नेत्र ऋषि का क्रोधकस्पित काय था। 
आते कहे करबद्ध नूप उनसे सभा में. तब खड़ा- 


१ रोप २ गलती । 


“विच्युति छिया जल पी क्षमा अपराध वन मुझ खे पड़ा | 
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[ ३७ | 
जळ आंग क्रोध विशेष में तव तो महात्मा सो भये । 
न्ध्या हवन करते न क्या, थे स्नान हम करने गये | 


“गणना न”-बोले-“भूप ! तुम मेरी किये जलपान में। 


. इससे तुम्हें में शाप दूंगा अतिथि के अपमान में ।” 
[ १८ 1: 
इस पर खमाज दुखा, प्रकर ऋषि लोग खेद किये सभी | 
सहते अनीति न, कन्व प्रभु बोले: सरोष वहाँ तभी- 
“जलपान के दोषी न जप, देखे महापथ आप का। 5: 
फिरते स्वभाव विवश बहाना ढूंढ़ते तुम शाप का ।” 
[ ३ 1: 
तपपूर्ण दुर्वासा महात्मा तब वहाँ प्रतिवाद मे- | 
प्रभु तमतमा विक्षित्त बोले क्रोध वाक्य विषाद्‌ में- 
“ज्ञत्व में अपमान नुप के अव सहेंगे आये क्या; - 
- चाहर अतिथि बैठाल घर में खान, पान खुकाये क्या ?” 


[ ४० ] 
' कौशिक कहे खुन गर्जे ज्यूषि की-“क्रोध, देव ! न कीजिये। ˆ 


निर्णय समझ सुरराज का पहले महात्मन ! ळीजिये। 
प्रभु शाप दें सकते न मुख से दोष पर भी क्रोध में। “ 
` भूपति न तप में निपुण जो अड़ते पिपासा-बोध में ।” 
[ ४१ ] 
“होती अवधि मञ्चन, हवन की परमम्राक्ष ! समाधि की । 
ताइश इयत्ता है-कहे जाबालि-धर्म-उपाधि को। 
पहले बचाना देह को जो मूळ धर्म विचार का। ` 


.. तज प्राण करते हार ले क्या चप अतिथि सत्कार का |? - 


“१ परवाह २ तीमा--इतनापन । 


१६६ विश्वामित्र । 


[ ४२ 1 
मुद्गछ कहे- इतना वड़ा. यह काण्ड क्या पानी लिये- 
भूपति दुखित 'अषिक्रूषस को' आतिथ्य लेना चाहिये। . 
हैं त्यागते सोत्साह धर्म निमित्त सुप्रिय प्राण भी, 
पथ देखना पर “आर्य! का महँगा न जीवन से कभी ।? 
[ ४३ 1 
शुनशेप इच्छित किन्तु गुरुजन मध्य मौन खुधी रदे | 
“पानी न क्या कुछ वस्तु?”-झुद्गल वाद्‌ गारूव जी कहे- 
“चिप प्रत दोषी, देखता कारण न मैं औदार्य का। 
, सचसुच इुआ अपमान दुर्वासा प्रतिष्ठित आर्य का।” 
3 [ ४४ ] 
बोले कपिल-“कहते यथार्थ मुनोश गांछव जी कथा। 
. सुकुमार भूपति भी न दोषविहीन विन्‌ ! सर्वथा | 
सषि का न मान उचित हुआ पर आग अब देनी बुता। . 
था यक्ष नृप को उानना अपनी विलोक सहिष्णुता ।” 


[ ४४ ] 
“दो दृण्ड-तव भूपति कहे- या देव ! दोष क्षमा करो | 
जलपान का मैं दोष अपना मानता अतिथीइवरो ! 
लेकिन न बात अधिक बढ़ाओ, कष्ट प्रमु ! होता हमें । 
वशत: कि विवश, अवश्य मुझसे त्रुटि भयी आतिथ्य में ।” 
[ ४१ ] 


करते श्रवण सब का कथन थे कुस्त दुर्वासा वहाँ- 


धर रूप ग्रासक विन्दु अपना राहु दारुण सा वहाँ । 
तुम मकहे-यदि दण्ड स्वी का शुद्ध भाव टिका यहाँ, 

तो मानना होगा तुम्हें नप, गना होगा तुम्हे तप, शाप मुझ ऋषि का यहाँ। ऋषि का यहाँ । 
१ कदु सदृश विन्दु, जो ग्रहों के भ्रमण डतो के परस्पर कटने से बनता है। 
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[ ४७ ] 
खुन मित्र बोले कुद्धसों न कदापि: होगा देवता ! 
तुम इन्द्रनिणेय मेट दोगे शाप तो देता बता- 
सुर राज के प्रतिनिधि महायश अम्बरीष प्रताप Ce 
देंगे तुम्हें डप दण्ड शाप प्रदान के अभिशाप में।” 
[ ४८ -] २.1 
करने लगे उद्योग कुछ 'सृषि लोग ऋषि से सन्धि का | 
तब कन्व फिर वोले-“न खुघरेगी. निगूढ़ प्रदेछिका |: 
है देव को तप-बल दिखाना-व्यथं मत आर्यो ! थको | 
सकते न मान महा महात्मा, जानता में आप को |” 
| [ ७६ 1 नम 
उस ओर दुर्वासा परम क्रोघाशि में प्रभु बळ गये; 
इढ्वाक्य कौशिक वाक्य पर उन्मत्त तुल्य उक्छ गये । 
चिढ़ खो कहे-“लेते न ऋषि का शाप जब तुप मान से, 
तब सब जलेंगे पक्षपाती ब्रह्मतेज प्रधान खे।” 
15 " [| ४० 1 यी 
“अषि का न-दुर्वासा' 'मंहांयश' का”-कहेप्रथु कन्वजी। . 
उस साथ कौशिकराज  वोले रौद्र वाक्य मद्दायजी- 
“झोषण करेगा ब्रह्मशिर तुव व्रहातेज विचित्र का- 
उदण्ड पुरुषों के लिये अवतार विद्वामित्र का ।,, , 


~ 


1 ४९ 1 
अब तो न आपे में रदे उद्धतप्रकृति ऋषिक्रोध में- . 
विद्यत्‌ बद्दाए चक् से दुत ` योग संञ्चित शोध में। 
तब नृप कहे ळख तेजमय ध्रह्माझि की धारा चळी- ; 
“कवळ मुझे, मम अतिथियों को पर न प्रभु फूंको बली!” _ 


१६८ चिच्वामित्र । ` 


Pi 

कौशिक उधर प्रण तुल्य प्रभु ब्रह्माज्ज शोचे छोड़ना; 
हम में न विद्यत्‌-घोषते चाहे .विदिख धु जोड्ना- 

तब आषि कहे सब-“'तेज को शुभ तेज खे-ब्रह्मांस्र को- 
छोड़ो न व्राह्मण पर द्यानिधि दोघेवाडु ! महारत्न को |? 


३ न 
थम मित्र, ऋषि, मुनि मिल सकल पस्त तेजको तब हाँ जये- , 
५ रक्षा भयी सव की सपदि निस्तेज दुर्चासा भये। 
संवत्त पर पर साथ ही क्रीडार्थ प्रभु ऋषि थे जहाँ- 
हँस विष्णु चक्र चला दिये जो काळ बन दौड़ा वहाँ। . 
[ ४४ 1 (2 
था कारता मस्तक न आषि का चक्र मित्राज्ञा पगा, 
उड़ते. उरग कुण्डछित सम. पर खेदने प्रभु को ळगा | 
भागे-न तेज. शरांर मे-द्विज सो वहाँ दुख का रहा। 
भाचीर भौतर . काटने चक्कर. छगे मुनिवर महा । 


कक SNe 

उप भी कहे कन्वादि ऋषि-“राजर्षि ! ब्राह्मण को क्षमो; 

यह असन अपना अस्त्र पण्डित ! शीघ्र .खहारी थमो ।” 
ऋषि पाण भय से 'चाहि' वोले क्वान्त आर्च वहाँ स्रमे, 

तव मित्र अपना चक्र खींच सुधी महात्मा को क्षमे। 

हि [ ४६ ] bs "ह 
निर्णय सभा का फिर हुआ निष्पक्ष निश् स्वरूप से- 
; , “माँग क्षमा कौशिक 'महात्मा' से तथा “मूषि? भूप से |” 
तब मित्र बोले वद्धकर-“मुझ को क्षमो तपदीर्घ हे!” | 
हि मः मे मागता स्वयमेव प्रभुचर_ स्वयमेव प्रभुवर से क्षमा”-राजा कहे। 

_ र जल्दी २ संवत व्रह्मपिका संततं सा, परन्तु अ हानिकर दिव्या 
रे इस्त लाघव की ब्यज्ञना--शर त्याग विधि, जिस से क्षति न हो । 
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| बोळे न सुन... कुछ देव दुर्वासा, रहे प्रमु मौन , पे, . 
[Er समझा. गया स्वीकार उन का मौन पर निन्नानवे। 
ग्रह को गये सादर सकल अृषि भूति भूपति की मना, 

| ' साइुत्व को चुप के अमित करते प्रसन्न सराहना । 
। * ` महर्पिथोररम्मा .. 

| पा जय. पुन: कौशिक किये शोभित कुटीर महायज्ञी | 

टु शुनशेप को भेजे सदन थे यत्र आये ऋचीक जी | 
| मध्नुश्रत दुखित माँगे क्षमा पुनरपि महात्मा वाप खे। 
| 
| 


| था जळ रहा उन का हृदय शाश्वत्‌ अमिर अनुताप से। 


| बोले-“'न शान्ति” ब्यथा वताते कण्ठ “'मधु' का भर गया- 
आँसू उमड़ -आये जिसे लख के लगी द्ववने दया। 
| 'तब मित्र मधु .को दै सके सहृदय न अतिशय तर्जना- 
| [ बोले अमर्ष विहाय करुणासिन्धु मुख से. माजना।' 
० २ 1 


| लेकिन न खण्डित चित्त दिक गाधेय पुष्कर में सके | | 
आया उतर चाश्चस्य फिर मन में मनस्वी आर्य के |. 

तपशीळ पूर्व प्रकार मन एकान्त प्रभु तप में दिये । 
' इस वार आषि श्ज्ञार सो प्रस्थान उत्तर कर किये। 


याड ४ 
तज “देच' मधु को चल अके पा हिमगिरि जा रसे, 
वन एक रूख सुन्दर तपस्या हित तपस्वी सो वसे! 
उस शान्ति, हरियाली हवा उन्मुक्त होममयी महो- | 
थी कौशिको ग कारको वहती नदी उठ ठौर कौशिक योग्य हो| 
क न! ९ हमेशा २ छोड़कर रे माफ़ी ४ मिथिला की प्रसिदनदी। 7 नदी । 
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६ ४1] 
पर्णीचतुएय, बच, वराह पिपल, शतमूली लता; 
कुटकी, निसोत, मकोय, क्षैतपुष्पो, कचूर, चिरायता; 
अजमोद्‌, हंसपदी जड़ी था तत्र निगुण्डी, शणा; 
ब्राह्मो, गुडचि निर त, सोमवल्ली, ळदक्षमणा । 


गुग्गुलु, पिचुल, रतमा, वजुळ अग्निमन्थ, ग्रियाळ के 
पद्माख, शोभाञ्जन द्रुमोत्पल सप्तपर्ण, रसाळ 

काकेन्डु, तिन्दुक, शादमलो, मरुवक, खच? हिन्ताल के 
सागौन थे वन में जिडुङ तरू ईगुदो, त्रन्दाळ के 


सुमनस, निवाडी, मागधी, _पौण्डय, पुण्डक फूल थे। 


. करचीर, गोक्षुर, कुन्द वर चानौर, पुष्करमूल थे। 
हारीत, कारण्डव, चकोरक, चक्रवाक, चिदङ्ञ थे। 


निवेर रङ्ग विरङ्ग के थोड़े न तत्र कुरङ्ग थे। 


आसन जमा बैठे यती फिर चल तपस्या क्षेत्र में। 
ने लगे प्रभु संयमी' ब्रह्माग्ति, विद्युत्‌ नेत्र में। 

चाञ्चल्य शेष रहा न, दोष उदित समूळ विला. गया | 
_ क्षयजो हुआ था तेज चह उन में दुबारा आ मै दुबारा आ गया | 

२ शालपणों, एभिपणीं, खदपणां मापपणी २ शतावरी 

४ झजवायन ५ लज्जावन्ती-छ मई ६ सिंभालू ७सनाय ८ गुगल € काऊ 
१० अमलतास ११ तिनिश १२ अरणी १३ चिरोंजी १४ पद्मकाठ १५ सँहिजन 
१६ कर्ना १७ छतिवती १८ आम १६ कुचला २० तेंदु २१ सेमल २ | ¢ 
बॅडद्दर २४ ताइभेंद २५ समुद्रफल २% पाँखी २७ गोडी. २८ चमेली | 


६ जुही ३० गुलाव ३१ वसन्ती ३२ कनेर ३३ गोखरू ३४ वेत २५ हारित 
३६ पनइब्बी १७ चकोर ३८ चकवा ३६ पक्षी ४० हिरन । 4 
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° २ 3 | र J ३ 
अणिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति,प्रकास्य,महिमा सिद्धिको-. . 
| प्रभु थे लभे गरिमादि चिमा में प्रशस्त प्रसिद्ध .को । 
। देना खुळा क्षण मै सशस्त्र वशिष्ठ सा. रणपंक्ति को- . - 
। सुळभे क्रिया से वालि सम वळ खींचने की शक्ति को 
| ने लगे SS ्फूति 
हरने लगे रज रुग्ण के निज सबल उनमें स्फूतिळा। . 
> विश्वास में संयम किये, परचित्त शान उन्हें मिला | 

. वदते भविष्य, अतीत, देख चरित मजुष्यां के नये । | 

“नारद्‌? समान द्यानिधान त्रिकालदर्शा सो भये | 


हो गात्र से आत्मा पृथक्‌ वह पैठते फिर देह मं। | 
होते अदृश्य सवपु, न मिळते दूँ मुद्रित गेह में। 
| संयत किये मूर्धा मिले तब सिद्ध सब भगवान से। 
| . चलते जितेन्द्रिय 3 य नो बली हनुमान? से | 


कर ध्यान नाभी-चक में देखे कळेवर व्यूह को । 


जयों ध्यान विधु में कर ळखे थे देवः उड्डुसमूह को। 
जानी. भुवन के फिर बने कर सूयं में संयम महा । 
“शिव? ज्यों समाधि लगा जगत्‌ को देखते भ्रम शोक हा | 


, ९ देह को छोटा कर देना २ ईश्वर कासा. समर हो जाना ३ चाहे 
वश में कर लेना ४दूर से दुर चीज़ों को मँगादेना ५ उचित मनोरथों 

को पूरा कर देना ६ देइ को बड़ा बना लेना ७ देह को भारी किसी से न उठने 
योग्य कर लेना ८ फूल सा हल्का हो जाना € नाम-किप्किन्धा का एक बली 
राजा १० सिद ध्यान धारणा समाधि पूर्वक मनोयोग देना ११ नाम-मोक्ष 
शान दाता एक देवर्षि १२ तालु और दन्त का मध्य १३नाम-विद्वान, ब्रह्मचारी, 
, वल्ली थोर यागी मारुति १४ चन्द्रमा १६ नाम-यन्नाचार्य,पोगीराज शिव | 


छ नि ले 


१७२ विश्वामित्र । 


[१३ |] 
वाहित भये वत्सर विपुल याँ तप क्रिया में आर्य के। 
बढ़ते गये संयम महा योगी अलौकिक कार्य के । 
तब घोर तप उन का विठोक त्रिदश सभी चिन्ता किये । 
दळ बाँध ब्रह्मा ढिग गये सब साथ ऋषियों को लिये । 
[१४ ] 
'बोले-“गयी बढ़ योग्यता योगी क्रूषम राजर्षि की । 
उन को प्रशास्ति प्रदानिये अतएव देव ! महर्षि की | . 
हो शीघ्रता कहनी न कुछ इस में अधिक हम को. कथा । 
संगठित ,मानवपक्ष का आक्षेप होगा अन्यथा |» 
[-१४ 1 
र्मा प्रसन्न समाजपति सुन देवगण की प्रार्थना- 
` देते कहे कुळपति, प्रजापति, ळोकपति को सान्त्वना- 
“राजषि का अतिशय मुझे सी ध्यान होता निर्जरो! | 
दूगा अचिर में मान उन को धैर्य तुम अनघो ! धरो ।” 


सुर नर फिरे कुछ दिन परे फिर CE सो ब्रह्मा पिता- | 
राजपि को आ परशु प्रदाने पूवेतुल्य महर्षिता। | 
बोले “मुझे तप लख तुम्हारा अति हुआ आहाद हैं। . ' 
तुम सौम्य ! शोभा हो मनुष्यों को, तुम्हे विवाद है 


कौशिक कहे-''त्रह्मपि का समान जब मुझ को. मिले 4 
5 तब मान छू निजञ को मनुज में देवदत्त प्रशस्ति ळे। _ 
प्रभु का प्रदत्त प्रसाद मस्तक पर परन्तु पिता बड़े! | 
हैं लक्ष्य क्या मेरे न, लख अबतक स्वयं मुझ को पढ़े ।” _ 


२ लकव २ जातीयनेता-जाति के तमाम बालकों के शस्त्र थास्त्र विद्या का 
._ प्रवन्धक नीतिकापति। किन्हाँ मतोमे--दश सहस्र छात्रों को भोजन वस्त्र दाता। | 


हे De 


मध्यचरित्र । २७३ 


[ १८ 1 
“होगा समय वह भी कह्ँँगा जब तुम्हें अह्बि में” 
रह्मा कहे-“सम्प्रति तुम्हें कहता परन्तु: महर्षि में । 
कोधादि को वश में करो-कत्तव्य मेरा सभ्य क्या... 
तुम सा पुरुष कर्मण्य को वह ब्रह्मभाव अळभ्य क्या ।” 


ऋअषि देवगण के साथ बास जो सव थे वहाँ- 
पहले सदश प्रभु सो जिविष्टप को गये वसते जहाँ | 

तव मित्र पा जनशून्य योगस्थल महर्षि सुखी भये- 
करने लगे फिर भोग स और आर्य नये नये। 


जळ, अन्न त्याग दिये महात्मा वायु पी रहते सदा । 
पाये वहाँ प्रभु प्राण को उख से विपुल वह सम्पदा ! 

यों काल तक नाना क्रिया से 'देव' ईइवर भक्ति को- 
करते रहे जाग्रत प्रचुरत: सुप्त मन की शक्ति को। 

[. २१ ] 

फिर अन्त में सङ्करप आर्य ज्रिलोकमोहन का ,किये। 
` उस ब्रह्मयोग महान्त में एकान्त मन योगी दिये । 

था दूसरा कोई न जग में योग उस के होड़ का। 
वह योग देव वशिष्ठ का था ब्रह्मशिर के जोड़ का | 


[ २२ ] 
थे जानते विरळ, कदाचित्‌ सघ किसी से सो सका- 
चलता पता इतिहास में न वशिष्ठ के अतिरिक्त का। 
दुस्तर दुरूह. त्रिकोकमोहन में वडा अवरोध था- : 
नर सिद्ध हो पाते न, करता राष्ट्रसहु विरोध था। 
१ जीवन, जिसे योगी लोग प्राणायाम द्वारा चन्द्र, तारा, सये, पवन, 
| 88: झग्मि, विद्युत्‌, त्रहा और जल ते लेते हैं > जगत्‌ का शान्ति परिषद्‌ । 


RS [ 


२७४ विश्वामित्र । 


[ २३ 1 
उस योग से कारण कि बढ़ती शक्ति व्यक्ति विशेष की 
रहती सदा ही और शङ्का व्यक्ति से विद्वेष को। 
नर नाश सकता विश्व को क्रवता महा योगी जहा- 
यों तो धनी उस साधु को जग तुच्छ की परवा कहां | 
[ २४ ] 
इस से न के गुप्त पर उस को परीक्षा वे वता- 
करते उपस्थित विघ्न उस में शक्तिशाली देवता । 
यश, चदा त्रिदशा देते, मचुज सन्तु रुकता आप था। 
तज्ञ एक उस को अन्य रोध, विरोध फिर भी पाप था। 


[२] ` 
उस की क्रिया भी थी कठिन, फल भी क्रिया का था खरा- 
वनता चतुर साधक क्रिया कर सिद्ध ईइवर दूसरा | 
नर वँचं वशिष्ठ समान सकते साथ जो जाते उगे। 
उस योग मै तपनिपुण विश्वामित्र जी आत्मा लगे, 
[ २६] 
कुछ काल में वह योग पहुँचा तरुणता को मित्र का। 
प्रसरा प्रताप चसुन्धरा में उग्र 'योगचरित्र' का | 
तव सुर भयातुर भे, उन्हा के चित्त में शङ्का जमी। 
लख घाम डरते ग्रोष्स का ज्यों आज कळ के आदम, 
2 [ २७ ] 
रम्भा रही सुरलोक,में उस काल चिभ्वुवन सुन्दरी- - 
प्रिय प्रणय विदुषी एक स्ववंश्या प्रवीण वशस्करो | 
किस को न लेती मोह, उस से खुर, असुर सब तङ्ग थे । 
उस के मदाळख अङ्ग ज्यो, त्यां चारु कर्षक ढङ्गथे। . 


क्क 
क 


मध्यचरित्र। . १७५ 


[२८1 
उस को घुला सुरराज बोले एक दिन-“रम्मे ! यहाँ- - 
तुम को बुलाया में, सुनो होगा तुम्हें जाना जहाँ | 
दक्षिण हिमालय कौशिकी के कूल सें गाधेय जी- 
हैं. देव योग त्रिोकमोहन साधते श्रद्धेय जी i 


[२६] © 
ऋषि सिद्ध होंगे योग सांध अनर्थ तव होगा वड़ा- 
वह नाश देंगे विश्व विश्वामित्र कृद कभी खड़ा। 
इस से करो तुम योग उनका भ्रष्ट मेरी याचना, 
करनी पड़ेगी नतु ल आयार उन से प्रार्थना ।,, 
३० 
“सुनते कि तेजस्वी यती वह परम”- रम्भा ने कहा- 
“गे जला छल जान ळगता देव ! भय सुझ को महा। . 
सुश्च अनुचरी पर सुर प्रवर ! सुतरां अनुग्रह कीजिये! 
है जान जोखिम काम यह, इस में न मुझ को दीजिये |” 
निर्य ३ 
कुछ काळ यों चळ वाद्‌ निश्चय गमन रम्भा का भया | 
मातलि उसे रथ पर विठा तब मित्र ढिग पहुँचा गया | 
कौशिक दिखे बैठे महात्मा प्रज्वलित चैद्यं से। 
थे तप रहे भगवान चह ] मध्याहकालिक सूर्य से। 
र ३२ 
साक्षात्‌ करते त्रम का त्यां देवः पासन लगा | 
| मन मोह लेते शान्तिसुद्रित नेत्र प्रीति बुझौ जगा । 
१ है १ "५७० 
पशु हिस्न मुग्ध विलोकते तज दिस्नता अपनी ल 1. 
था धर्मे का पहरा दशोदिशि मित्र जी बैठे जहाँ | 
4४00333-++ 3-०... 


` - १ किनारा-तट »ध्यान गिरानार इन्द्र का सारथीरेकोस्तुभ ज्यो मणि 
विशेष साधारण पूर्वा डत है ४ समाधि में बैठने की एक विधि ५ खूनी । 


१७६ . विद्वामित्र। 


[ ३३ ] 
रम्भा विळोक प्रताप ऋषि का अप्सरा मन में डरी। 
उस का गया मन हार कर न सकी गरीब वरावरी | 
तो भी प्रणण का जाल सब डरते. वहाँ फैला दिया। 
उस ने विनीत प्रणाम A र को सन में किया। 
३२ 


संयोग शर पाँचो किये, उन का प्रयोग महा मिला । 

.. चलने छगा शीतल पवन, कुदकों विपिन में कोकिला | 

विकसे सुगन्धित पुष्प, प्रकट वसन्त मद्व्यापी भया। 
वन, दम, नदी, शर, शेळ का श्रह्कार हो क्षण में गया। 


तब एक रख चिकनी शिला विस्तृत महात्मा पास जा- 
बैठी सभीत दढपणा उस पर प्रफुछ कमळ सजा । 
झङ्कार तुस्वुर का भया, ` पिहकी मधुर पिक सहचरो। . 
रस्सा सुघर साय समय गाने लगी वागीश्वरी | 
३६ 
वीणा विनिन्दित कण्ठ, ड्स के पुष्प कोमळ अङ्ग खे 
उड़ता मलय का वाख वन में तोच्ण वायु प्रसङ्ग से | 
पड़ने लगे स्वर मोहमय उस काळ कौशिक कान म! 
कर्षण बड़ा था मोहनी उस के प्रकम्पित गान में! 
* Meo करन की 
साध्वी रूखी वह एक वार महर्षि को फिर ध्यान से।. 
उपजी चरण में भक्ति झक बैठा हृदय सन्मान सरे | 
कुछ मोह भी जन्मा प्रणय से खिळ गयी ज्यो चनळता | 
__ चाही पृथक्‌ ऋषि को न करना ब्रह्म रू | ग करना . ब्रह्म से , वद्द देवता ! 
र्‌ ह) तत 


२ सम्मोहः उन्मादन शोषण, तापन, स्तम्भन २ सरस्वती) रागिनी 
कान्हरा भेद । व 


` मध्यचरित्र।;  .' १७७ 


[ ३८ 1 अ 
पर मेट इन्द्राज्ञा न थी. सकती. अधीना सो डरा । 
गाने छगी इस से वहाँ फिर बाध्य गान गुणागरी । 
कुछ काळ “यों करती रही सङ्घोत. रम्भा ध्यान ला- 
वीणा बजाती प्रिय .विशद्वस्त्रा विभूषितकुन्तला । 
[ ३९ ] 
कौशिक अम्मृत थे ब्रह्म. का पीते. परम आत्मा जुड़े । 
स्थिर रह सका उन का न चित्त समाधि अस्थिर सो मुडे । 
तजते . इसी से ग्रामवास महन्त वञ्चित भोग से । 
होता कठिन संसग ऋषि भौ चूक जोते योग से | 


| देखे-हटे दोनों पलक' श्ृषि के विकोचन लाल से । 
ढलने लगे स्वेदाम्बु उन्न के दिव्यक्रोधित भाल से। 2 
सुख में पड़ा जो क्र विन अशान्ति थी उस से बड़ी | 
र उन्हे. वीणा सहित लख विधुमुखी रम्भा पड़ी । 

[ ४१ 1 त्‌ 
लस्बी, मनोहर, मञ्ज उस को क्षीण, कोमल उङ्गली र 
थीं. दौड़ती वीणा उपर - तब भी प्रवीण नखावली । ° 
परिचय न काळ छिया; मिला तत्काल ज्यों विजली बहो । ' ., 
थीं वैरिणी उस अप्सरा की वारुणी सी आँख ही । 

[ ४३.०] ., 
प्रतिमा सजीव विलासिता की, काव्य की आत्मोपमा- _.' ' 
रम्भा सुधा को दृष्टि सूदुळा भाषती ज्यां मध्यमाँ। 
सघी न, स्वर्ग गरीयसी जचती भली. वह नाद मं। ' , 
उससे अतुष्ट कहे महात्मा रुक्ष वाक्य विषाद में |« | 
a Ms 0243100220 NRE ८ 


१ महापुरुष २ पसीने क जल १ अपने समान श्राप हा स्वा सोमइगी । 


क 
| ८, 


ड 


१७ `. ' : विइचामिंत्र ।. 


a ERNE 
बोले-« तुम्हें सुझ साधु से क्षति कौन पहुँची विश्व में, 
जो ; देवता तें त्याग लज्जा. भ्रष्टने आई हमें। 
होंगी न रमणी मात्र जग में 'मैनका' खुन छो कथा। 
,कुँगा जळा द्रुत भाग जा रम्मे !..यहो खे अन्यथा ।” 
रम्भा पड़ी कऋषि-कोप में आई कहाँ, किख दप से। 
चिड़िया सकी स्तम्भित यथा उड़ सो न पुरव सपं से । 
कोइ न,. चीरो तो वद्न' मे-नारि सो सुषमामयी- ' 
ब्सृषि का वचन सुन खिन्न रम्भा दीन.पत्थर हो ग्रयी। 
[४५ ] छे र 
' आसोन रह न सकी, उठी मुक्ताङ्ग ढाँक ढुकूल से। . 


कँपने अछाप सहश ढगे सब अङ्ग उस के फूल से। 


हे 


` अति भोति विहृळ चक्षु, अञ्जलि बाँध युवती प्रार्थना- 


स्वीकार साहस गिड्गिडा बोली-''महषं ! माजंना ।” 
2100 
अघि ध्यान साध रूखे, न रम्भा का वड़ा कुछ दोष था । 
अबला विवश उस पर न उन का न्याय सङ्गत रोष था | 


` लेकिन चिढ़ें वह. इन्द्र पर जो देवता छेषी दिखे। 


'उन देवपति के आचरण कौशिक हृदय पट पर छिखे। _ 
. गस्भीर' भाव न टुक कात आहत इवास महा लिये! | 
कुछ शोच बळ प्रभु वह अटल सङ्करप आत्मा में किये । 
रम्भा खड़ी थी प्रेयसी ऋषि के अगाड़ी जाण को । 
१ थंभी २ रेटलस्नेक ३ गले की तान ४ परदा ६ कृयाफ़ा । 


/ >मध्यचरित्र | ... ` ५१७६ 
i «०» [ ४८] तकर 33: है 2 
` बोळे. महर्षि अरं रम्मा से-“ने तुम 'से रुष्ट मै।.. ८ 
' „` सुरराज ` समं न अंगण्यः इेष्यो कष से परिपुष्ट मे 
सुझ से न कुछ कहना, तुम्हें जावो बताता मैं 'जिसे। .. 
` मागो क्षमा तुम योगइष्ट वशिष्ठ जो ब्रह्मवि. से. 
Bet Be] 0 00017" 
हम साधुओं में श्रेष्ठ: हैं ब्रह्मर्षि वह आत्मा अह7। `, 
४ * उद्धार तुव वे हो करेंगे ”- मित्र ने फिर यों कहा-, 
“सब जान लेंगे तत्त्व मन'को ब्रह्म मै बह जोडते | 
निर्णय तुम्हारा साधु, दम त्रझषि ही पर छोड़ते।” . 


: '...लंभ आर्य का आदेश. तब रम्मा दुखित प्रमुदित भयौ । 
“, वह अप्सरा लेने क्षमा (सत्वर वशिष्ठ निकर गयो | 
जय दान दे शतशः तथा स्तुति दे अनेक अदेय को- 
चलते समय उस ने प्रणाम प्रणत किया गाधेय को । 
[४१ ] 
जा ढिग वशिष्ठ सकल कही घटना वहाँ फिर अप्सरा। | 
खुन कर जिसे योगी बड़े बोले महात्मा मुस्करा- 
“तुमने न कुछ निज हानि लाभ विचार पाप लिया कमा ।,,' 
पर घोर तप उस से करा वहु आय ने कर दो क्षमा 
त्रहापि पद की प्राप्ति। ९-० - 
८ प क्रोध कौशिक को उधर जो इन्द्र जी पर आ गया , 
` ` उस से महा श्रमसिद्ध उन का योगढुंग ढा गया। | 
हो क्रोधवश जो नर तथा प्रतिबैर हो जिस के यहाँ, | 
वह साधु अजितेन्द्रिय महात्मा पूज्यपद्‌ योगी कहाँ । 
१ असलियत २ आत्मा परमात्मा का मेल ३ क्रिला । 


न्ह 


१६० ` विश्वामित्र । 


NN Sc] 
चिन्ता बढ़ी ' स्थित योग रह नसका, न क्रोध उपर जये।'- 
जाता रहा सन्तोष और उदास 'उद्योगी' भये। _ 
फिर भीन उढ़ वह हट सके अपने पुराने ध्येय से। | 
होने लगे शुभ काय फिर गुण गेय उपूषि गाघेय से। 


१? दु ३ ] ड 
मन में किये प्रण 'देव'- क्रोध न अव करगे सो कभी, . 
जो कुछ घटेंगी अन्य घटना 'आय' सह लेंगे सभी। 


` अनशन सुखाचे तलु, न बोले क्रोधजित्‌ होंगे तभो ।- ` 


होंगे न क्षय उस भाँति लेंगे वह न अक्षय श्वास भो। 


छाडे तपस्थल कौशिकी हक त्यां क्षम विज्ञसे। . 
“ तज खिन्न हिमगिरि. योगहित प्राची दिशा को सो रसे | 


उस ठौर प्रभु सो स्थैयद्दित मन कूर्मनाडी में दिये.। 
.._ फिर भूख प्यास निचूत्ति को शुभ कण्ठ का संयम किये । 


प्रण तुल्य कौशिक सव किये अर पूण मौनादिक महा । 
“ तव इन्द्र माँग शुरुकुलो के अर्थ उन से अनन आ। 


` होतां उन्हे देना चला हल, बैल रख देशाथ जो । 


= 
(1.4 


* क्रोधित भये न तनिक दिये सन्मान से 'प्रशु' दान सो | 
+ ld 


‹ रेते अभिक्षुक वीज: वह बन भिक्षु किस के पास से; 
इस से बनाये अन्न कुछ पूसा सदश तृण घास से | 
कृपिशाख् के अनुसार 'देव” सुधार घासो को सके। 
हैं आज भी विख्यात कतिपय अन्न विइवामित्र के। 
_ १ कायम २ शरीर ३ पूरब ४ देहान्तगंत एक , स्थान £ जरा & बोने 
का दाना ७ गेह विशेष । | 


श्र 


` अध्यचरित्र। ` १८२ 


[ ०] 
षि से कराये क्रोध हित कृषि इन्द्र देव तपोद्मी | 
नतु देश में तव थी न गोरस, अन्न, पानी की कमी | 
विचले न कौशिक धन्य पर दुर्नीति जिस से मात थी | 
जग विरत योगी के लिये कृषि कोधवाळी वांत थी। 


[ ] 
याँ क्रोध जीत भये 'महाशय' योग्य अपने. लक्ष्य के । . 
इख. वार योग त्रिलोकमोहन साध ईश्वर सो सके । 
-खाधे समाधि अट्टूर, ऊपर प्रकृति के “आत्मा” जये। 
प्रभु मौन अपना , इवास रोक समुद्र से स्थित सो भये । 
[९] 
क्रमशः लगे वह ब्रह्म तेजप्रथान भरने. प्राण. में ॥ 
व्यापक, अनन्त, समान जो जङ्गम, विटप, पाषाण, में । 
. चेतन, अमिर, आनन्द, दिव्य पदार्थ वर समक्तया- : 


ब्रह्माग्निमय सो अ अजि भर ऋषि में. गया। ' 


शिर से उठा तब तेज विद्यज्जोति तुल्य ऋ्षीश के। 
वह आँच फैली व्योम में प्राणी न सह जिस को. सके.। 
सब तेज मन्द्‌ भये जगत्‌ के, तेजपूण महायजी- . 
दिखने लंगे साक्षात्‌ सूय महर्षि विश्वामित्र जी। 
LRT 
मोहन हुआ आरम्भ सव सुर, नर, असुर घबड़ा गये | 
ऋषि, देच तब ब्रह्मा निकर जा हाथ जोड़ खड़े भये। 


बोळे प्रलय कम्पित भयातुर 'लोग' प्राण न गात्र में- 
“हे देव ! जग का नाश दोना चाहता क्षणमात्र म॑ | 


` ३ चर, दद्ध २ अचर, उद २ अचर, अठद ४ एस्त £ राशी-मूच्छो भाव । 


£ 


pee YO IS a 
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श्र ` - विद्ववामित्र । 


[ १२ 1 * 
तप सिद्ध विश्वामित्रमुनि इम -देवतों को दाहते। ` 
वृह योगवल .से ब्रह्म की सत्ता मिटाना चाहते । ह 
है वायु रुद्ध, समुद्र डगमग, फूरते गिरि काँच से। 
प्रभु ! आज निष्प्रभ सूर्यं उन की तीत्र 'तप की आँच से। ` 
[२] क द 
कँपती धरित्री पर अटल खो इवास की गति बाँध के I 
सव को ' कंपाते “देव' मोहन योग दारुण. साथ के। 
दिखता न गँव 'ऋषि' को विभव याचित पितामह ! दीजिये। 
भगवन्‌ ! वहाँ चल शीघ्र कुछ प्रतिवन्ध उन खे कीजिये। 
[ १४ ] ८ 


- जब तक न नाश विश्व वह, मोहे न जवतक देवता- . 


तब तक करो तुम कद ऋषि से देव ! प्राप्त प्रसन्नता ।,, 


. ऋषि, देव ब्रह्मा से कहे फिर-«रुक न, देव ! चळो अभी | 


यदि इन्द्रपद्‌ छै तो जगत्‌ हित दो उन्हे प्रभु ! स्वग भी ।” 
हु क 


7 १५ ] 
' ब्रह्मा भये व्याकुळ, विनय सुन देवता का सो चलळे- 


छे साथ अपने, देव, दानव, ऋषि, महर्षि भले भळे। | 
बोले पहुँच गाधेय ढिग. वाणी, मधुर वह मेम खे।' . 
“उस काल कौशिक योग आसन पर मद्दात्मा थे वसे । 
रद 1 
“हे पुत्र !”-व्रह्मा जी कददे,"तुम योग अपना त्याग दो; त 
गाणी सभय सव जगत्‌ के उन को अभय अनुराग दो । 


देखो रदा जळ विश्व सुत कौशिक ! तुम्हारे तेज से। 


हि ति कल लन मङ्गल, बुध, बृहस्पति ग्रह सकल निस्तेज से। 


किलासी शोयार इसी ३ दचिमा 


दै » 
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* २ - ..१७”.] ३ 
सकते ज्ञ टिक हम लोग भो तुव ढिग यती सब योग के | 
` “सवत्र खुन पड़ते करुणक्रल्दन विभीषित लोग के. 
शुभ ब्रह्म वहता अग्नि मय ब्रह्मर्षि ! अव तुम में महा ।,, 
कौशिक महात्मा को सुदित “ब्रह्मषि?- ब्रह्मा ने कहा । 
[१८ 
बोले पितामह फिर-“तुम्हारी पुत्र ! इच्छित आयु हो | 
रेचक करो, संसार में स्वच्छन्द्‌ जिस से वायु हो। 
प्रार्थी सकल सुर, वोलते स्तुति सव तुम्हे वर कर बंधी । 
तज्ञ दो प्रठय का योग होवो तुष्ट वेरांधमंधी !,, 
| 
फिर इन्द्र प्रभु वोले वहाँ-“ब्रह्मपिं ! दो सुझ को क्षमा । 
सरर शीर्ष नत, तुच शक्ति महिमा की न अब जग में प्रमा | 
प्रमुदित परम में आज; मेरे विप्ञमाव सभी बुझे। 
थी विवशता, सौंपा गया वह कम निमम था मुझे।” 
[ २० ] 
तब त्रह्मपद्‌ लभ मित्र ब्रह्मा, इन्द्र की सुन प्राथना- 
हँस इवास फेंके और त्यागे आय वह योगीपना। 
बोले-“बढ़े य आप का अनुनय न मुझ से योग्य है। 
वर का अवर को आप भी कहना प्रसङ्ग अयोग्य है। 
. [ ३२१ 
कष्टक बहाते इन्द्र प्रभु जो लोकमोहन योग में 
उस साधको के जी दुखाने से सुधी अब सो थमें। 
जब सिद्ध क्रोधित सृष्टि प्रचलित को कभी देंगे थका, 
तब एक विइवामित्र में रक्षण करूंगा विश्व का।. 


"४५. 


१८४ , विइवामित्र। 


८ [ २२ ] 
विनती अपर कौशिक कहे फिर-“देव आर्य वरिष्ठ जो; 
मुझ को कहें “ब्रह्मरषि'-योगीरांज 'राष्ट-प्रतिष्ठ' ज्ञो- 
सन्तोष तव होगा मुझे अनघो ! दिया इच्छा वता | 


सकते सदन को जा अनन्तर तुष्ट इस के देवता।” | 


[ २३ ] 
प्रस्ताव दय सुन उचित विश्वामित्र के ब्रह्मा वहाँ- 
' कुछ हट गये भगवान वह थे इन्द्र देव खड़े जहाँ। 
कर मन्त्र उन से फिर कहे वह मन्त्र कौशिक से' किया- 
“वर माँग शुभ दोनों तुम्हारे मान सुत ! में ने लिया ।” 


पठये वशिष्ठ निकट पिता फिर सो स्वकीय विमान को- 
, आते वहाँ जिस पर अचिर ऋषि पा रुचिर आह्वान को | 


था वह विमान जगत्पिता का 'हंस!-नामक हंस सा- 


शिव का. ऋषभ रहता गरुड ज्यों विष्णु का नभ में वसा । 
[ २९ 


पड़ते गगन में दोख आज विमान ज्यों सब चीळ से | 


उस काळ दिखते 'हंस'-आदिक पक्षियों के डोळ से | | 


बनते “मयूर”, “गरुड?- प्रकार अनेक उनके हेर के। . 


थे वहाँ सब से सुघर पृष्पक'-विमान कुवेर के। 


आये वशिष्ठ विळोकता “ऋषि? को खड़ा सुर झण्ड था । 

वर शिष्य,ऋषि सुनि साथ त्यो 'प्रसु? के हवन का कुण्ड था । 
उनसे कहे ब्रह्मा-“कहो 'ब्रहाषिः- कौशिक राज -को 

दो मान सवं प्रधान पुत्र वशिष्ठ ! आयं समाज को ।” 


१ उपभाकार टपभध्वज के हवाई जहाज २ गरुइध्वज विष्णु के गरुडा- 
कार व्योम याम रै चिड़िया विशेष । 


न 
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मध्यचरित्र। . : १८५ 
~ र [ २७ 1 
.तव सौम्य . व्राह्मणश्रे्ठ आर्य वशिष्ठ विइवामित्र को. 
अङ्कित “किये हँस प्रेम से पुलकाङ्ग अङ्ग पवित्र को । 
वोळे-“सखे ब्रह्मवि ! आज मजुष्य आप समान को- 
जग में बढ़ाया आप ने इम मानवों के मान को । 
[ २८ 1 ै 
अब तक दिया जो कष्ट मैं उस की वदो शुम माजेना | 
कौशिक ! तुम्हें इस बह्म प्रतिमा में मुझे था देखना । 
हम थे शुभेच्छु सदा मुदित त्यो. आज्ञ मण्डल सर्व है।. 
तुम सा सखा लभ हे सखे ! हम को वड़ा ही गर्व है ।? 
१ [ २९ |; ७ ८८: 
खुन मित्र बोले-“शोलनिधि ! ठखित न मुझ को कीजिये । 
मैं ही विरुद्ध चला क्षमा स्वयमेव ईश्वर ! दीजिये। 
उत्तर न पास, कृतज्ञ में, वद्ला न दे जिस का सका- 
एकान्त प्रेम न गुप्त था मुझ पर कृपामय आप का।” 
र [*२० ] “ऱ्ह 
निज ग्रह गये सव लोग फिर स्वर्गीय लख शुभ चित्र को । 
ब्रह्मा पधारे साप प्रभु वह विइव विश्वामित्र को । 
माँगे विदा अषिवर वशिष्ठ प्रसन्न भी गाधेय से, द 
गमने तथा मिल एक वार पुनः सखा श्रद्धय से। 
[ ३१ ] ७ 
भगवान कौशिक योग पारङ्गत तजे तप साघना- 
भरना चपुस्‌ में प्राण त्यो प्रभु प्राण की गति बाँधना। 
उन का हुआ तप पूण, प्राप्त किये नरेश अभोष्ट सो। 
' होना पड़ा सब को विनत उन्नत रहें उत्कृष्ट स | 


HY 2७८ ४४9५ ८14५ न 
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» न्ड ॥ क 


- १८६ .. : विइवामित्र । 


[३२] 
करना पड़ा उन को न तप फिर पूण जब तप में भये। 
. क्षत्रिय तपस्थळ त्याग वह अन्यत्र कौशिक जी.*गये। 
सुख को भये ऋषि प्राप्त सो श्रम सफल उद्योगी खिले। 
जग हो न ववर फळ परिश्रमं का नरो को जो मिले। 
[३३] 


` पाते न कर तप घोर नर अव भर उद्र भी, पाप क्या; 
धन का पिता श्रम दास धन का, अव न व्रह्मा वाप क्या ?. 


अति क्या, न पाफल मित्र तुल्य तुळ तपी 'यदि्‌ क्रान्ति को । 
बलचा बुळाते आप देते स्थान आप अशान्ति को। 
[ ३४ 1 


` तृण मात्र भी न उठा पहन कपड़े न भी निज: हाथ से- 


धिक भूख जिस हित पालसो दिनरांजि गढ़ते माथ से। 


हित क्या, चराचर भक्षने को “बैंक' “मिल' प्रभु का बना। „ 


हितुओ ! जगत्‌ हित मै- निरत त्रह्मापिता को देखना। 
CO 2 


उत्तरचरिच 


सिद्दाश्रम-वाप्त । ., 
बृद्धत्व भी है क्या समय शुभ शान्तिमय प्रिय पाठको ! 
बढ्ता अवस्था साथ अनुभव उत्तरोत्तर बाद को। 
प्लुद्गत्व छोड़ मजुज ग्रहण करता प्रवृद्ध महत्व को। 


थे तरुण सम पर मित्र प्राप्त भये अजर वृद्धत्व को! 
१ पेरार्थ इल्ला मचानेवाले२बलब्नदि विद्याहीनदीनकारकवस्तुझँके कारखाने । 


`.  उुत्तरत्चरित्र। ` 


Ys 


< ४०-०७ ने 1 £ 
डुबळ, . दारेद्र न सूख नर ववर न उपजे देश में 
>: अघसूल छोभ न॑ हो, पड़े..न समाज्ञ पीडा, ` छश में 
| हो' धर्म शुभ. ,सर्वरघ-प्राणी.. मात्र के उद्धार। में- 


द्रा सन्यास ले क्ररने लगे कौशिक भ्रमण संसार में। 

_ भाषण खुनाते. दाशनिक): राष्ट्रीय, सामाजिक बड़े। 
होता न.न्याय जहाँ वहाँ प्रमु' न्याय को होते खडे । 

बढ्छौं न नीति, प्रतीति, प्रीति, सुरीति सर्व वही रहीं। ` 
उन के प्रहर में पाप जन. पाया न घरणी में .कहीं। + 


। [ 

। हिसक न-भोक्ता, भोग्य जन में बन्धुसहश 'प्यार था। - | 
:, थाप्राण भूपति का कृषक, भूपति कषक शज्ञार था । 
कुछ भी न दुख पूषि के समय में घर सुखों केढेर थे। 

विद्वान्‌, धार्मिक, धनिक सव ब्रह्मा, वशिष्ठ, कुचेर थे। 


1 
यों काळ तक सन्यस्त कौशिक धर्म अपना पाल के- 
कुछ दिन लिये विश्राम जीवन के अमित दिन टाल के। 
गिरि पास, “गङ्गाः 'शोण” मध्य अरण्य एक महा घना- 
वह रौर सिद्धाश्रम विरामाधरम महात्मा का वना | 


[ ६] 
विश्राम पर .न. लभे वहाँ भी मित्र रक्षक धर्म के। 
उत्साह पूण स्वभाव से अवकाश आय न पा सके। 
देखे बिगड्ता काम यत्र विराम त्याग वहां जमें। .. 
कमंण्य पुरुषों को कहाँ विश्राम विस्तृत विश्‍व में। 
१ लेक्चर २ ज़मोन्दार ३ नदी विशेष ४ जङ्गल । 


` १८८ i विश्वामित्र । 


Pe ies क, 
याइश कि सिंद्वाअम बसे. उस में प्रचुर वर सिद्ध थे। _ 
वह लोग सव थामिक परम सन्यासियो में ड्ध थे। 


, सो स्थल तपस्थळ विष्णु का था विपिन त्रिद्‌शों का कभी । 


दिनं ३ च्ड ~ 
८ था उन दिनों पर काव सूप के वश .में सभी । 
वारी 


र २ उ टु ~ _ ७ पु 
माळद्‌, करूष युगल जिलों का तत्र एक सुदेश था; 


है] 


~ ~ ई 
जगविदित छङ्काराज्य का ज्ञो क्षुद एक निवेश था | 
'बल, अन्न, गोरख, धम, विद्या, प्रम-पूण अदीन था; 
संब के निकट थे .शब्म और प्रदेश सो स्वाधीन था। 
$ [ ९ 1 
LS ०७, १ >. 
वसती पर वहाँ पर “ताटका” ले सैन्य कुछ अक्षौहणी- 
„कन्या ;खुकेतु' महापुरुष. की एक विधवा यक्षिणी। 
` a छ क्क. j 
'उपसुन्द्‌' भावज्ञ, “सुन्द्‌? की पत्नो,- पतोह . ‘जम्भ’ को; 
रच 9 7S ११ ~ 
'मारीच' की वह मा, पितानि 'खुवाडु' चाहुस्तम्भ की । 


GN [ १० 
चळ हाथियों “सा योग, संयम सै लभी इढ़ योगिनी- 
सबळा परम थी युद्धयीता तारका मायाविनी। 
'उस के सहायक रोष उस के पुत्र दोनों व्यात्र थे, 
उनसे वहाँ के ग्राम जच, जङ्गढ सदा जाते मथे। 


+ १ लोकों का रुलाने वाला, मरुत के मखध्वंस का अत्याचारी, त्रिलोक 
` का विजयी, युद्दाताओं में कुरेर, यम, वरुण, इन्द्र का जेता ओर शरण न 
स्वीकार करने वाले अपोब्या के राजा अनरण्य का हत्यारा, वाहुयड में 
सदस्ताज न, वालि से हारा, पुलस्त्य ऋषि केपुत्र विश्ववस्‌ का पुत्र रौर भरद्वाज 
महर्षि के कन्या पू. कुवेर लोकपाल का विमातुज.अदुज, जगदेक धदुर्धर वीर, 
युद्ध का सर्वे पण्डित, सपइङ् चारों वेदों का वक्ता महा विद्वान्‌ राह्मण 
सङ्काधिपति राश्चसेन्द्र सम्राट रावण जो अनाचारी होने के कारण अनरणघ 


के वंशज राम से मारा जाकर निम्रल हुआ २ पालामऊ ३ राँची ४ उप 
ग-- छावनी । ५, ६, ७, ८, ९, १०, १५ नाम ॥ 


bi (>. 


उत्तरचरित्र। ' , ` १८६ * 


9 है ४३% 
बध सुन्द से वह चिढ़ का उपर प्रजा को 'पीडते। 
कृषि, फूल, फळ सब नाश जल दधि, दुग्ध, घृत पी कोडते। 
अस्त्रादि से रहते सजग दय बन्धु साथ संमाज के! 
_ थे उभय द्रवारी निरीक्षक उच्च . रावणराज के। 


थी ताउका वकती, “न ईदवर, वेद को वह जानती। 
बन सूढ़ घृत, हवि फॅकने से बढ़ न मख को मानती |? 


कहती, “रचे सन्ध्या सके नर करन जो उद्योग थे” 


करने न देती होम, वालि उस से दुखी सव लोग थे । 


आृषि लोग बोध दिये अधिक मानी न किन्तु कुचारिणी। __ 
सुन परुष मौन अगस्त्य छोड़ कुटी गंये'उस"के सृणी । 


मारीच और खुवाह की पहुँची चरम को तजना। . 


उनको किये राजेन्द्र रावण भी न कुछ .परित्रजना । 


२ 
सकते मिटा आृषि तेज बल ज्वल यक्षिणी .को. आयु से । 
पर क्रोध, हिसा काम था उनका न जो करते उसे। 
था दोष, व्यक्ति विशोध से सव को सताती तारका । 
फिर भी बचाए श्रष्ठलोग स्वतन्त्र सङ्गर खच का. 
[ ६1 


` गाधेय पहुँचे तव. उन्हे पूजे महात्मा सच चहा। 


बोळे, “दुखी हैँ लोग वह वसते तपोवन में जहाँ। 
फल, दुग्ध शुद्ध न वायु जिस से रुग्ण, दुर्बळ अङ्ग है। | 

“घृत, इत्र, मणि'-प्रति तेल जलने का उपस्थित ढ$ है । 
_ ` १क्रोध में सन्द के हन्ता अगस्त्य ताटका के सामने नतमुख रहते थे 
२ धमकी ३ मनाही ४ एद ५ छोटा । 


` १६० . ` ` विश्वामित्र । 
[ १६] 
वर्वर बनेंगे लोग, झगड़ा झूठ व्यापेगा महा । 
विधवा 'दिखिगी; वाळ, दुद्ध विवाह होगा जी चहा । 
होगा गऊ का क्षय सकळ कपड़ा अनाज महार्घ भी । 
नरप से पिवेंगे मोळ ले चण्डू, चरस, गाँजा सभी। 


का [ १० 1 
` है कामरूप दारिद्र किन्तु विलास प्रिय होना तिन्हें। 
खो आँख दंगे शिशु, मिळेगी पेट की आँखे जिन्है। 
देकर लकव, चुळबुळ लड़ा, रच प्रचुर नाटक, चेटके- 
लेंगे नुपति फुँलछा सकळ धन सोंग, चरवी येंच के | 
:[, १८ 1 
«नर पी शराय सुसभ्य होंगे निरत जूआ तास में। 
« अषि लोग वनमाचुस बनेंगे, बाद के इतिहास में। 
पथ चेष, मन का- जृत्यमय होता निरस्त समाज है; 


रक्षक. उपति अपना विदेशी सखवभक्षक आज है। : 


ERE जक्षा। 
गङ्गा गलीजपरपूर्ण, जळ निमळ न मिळता” स्नान को । 
शव गाड्ने से कूप भो न पवित्र उन के पान को। 


घृत होम से सुद जळा पाते न वश नरमेध का। 
चण्डाल के ग्रह से मँगाती अग्नि सब से तारका ।? 


ऋषि सिद्ध वह सव गिड़गिड़ा वृत्तान्त बोळे आर्य से | 


कौशिक कहे सुन-“'वंह वहाँ आये उन्हीं के कार्य से । 


“अस्त्रत्यागी? कुछ न कह सकते विरोधी ळोग.से। 


उस भाँति लेंगे काम सों क्षत्रिय न योग प्रयोग से । . 


३ करिश्मे २ कल्मप-कूड़ा, करकर) मले,मृत्र ३ सदो ४ अन्त्येष्टि किया । 


` उत्तरचरित्र ।. . १६९१ 
[ २१ ] 
बोले- “स्वयं देते प्रजापति जब न . रावण ध्यान हैं, 
रोदन हमारे व्यर्थ तब उन के. निकट विज्ञान हैं। 
दो राज्य ळौर, न डुक अपेक्षा वन्धु ! और विवेक को | 
हम ठाँक दंगे पीठ कोई आर्यचालक एक कौ?! 
[ २२ ] 
उस काल थे इक्ष्वाकुओ में प्रभु बड़े साम्राज्य के- 
दशरथ सखा सुरराज्य के, राजा अयोध्याराज्य के।' 
सब्र ने दिया मख, दान, पालन का उन्हीं को काम था-। 
रथ घूमता उन का दशोदिशि अतः दशरथ नाम था। 


सुरपति सुरां के त्यां नरां. के सो बढ़ाते ,पक्ष थे। 
पौरुष, विभव में “आय' मनु,' इच्चाकु के” समकक्ष थे। 
चह लोकप्रिय निस्स्वाथं नुप थे सत्य वाक्य मदा यती। | 
उन से अयोध्या थी सुखी ज्यों इन्द्र से अमरावतो। . 
[ २४] 
नुप के बड़े उस राज्य में जन एक भी न _कुरूप था। 
` नौरुज सकल, सब के ग्रहों मै होम, चन्दन, धूप था। 
नर), नारि एक अपढ़ न-सव वेदाङ्ग वेदों के पढ़े। ` 
मरते न सुत पितु पूर्व, हुप थे सभ्यता में सो बढ़ें। 
C3 ह. 
रण मूखं, मूख न मद्यपी, स्वार्थी न व्यभिचारी वहा। . 
` नास्तिक असभ्य न, संत्यबच संब थे सदाचारी वहाँ। 


करते न भोजन रुक्ष गृह सब के कनक' का पाच था। _ 
निर्लोभ. भूपति थें, न जन को छोम किश्विन्मात्र था। 


१... . 
१ रुखा,प्राकइतिक-कोइनी का विना चिला, कटहल,भस्मक रोगका उपवास। , 


+ शश एफ के रि हज 


+ 


१६२ विश्वामित्र । 


चह चार वाळक देव वपु संयुक्त दशरथ भूप थे . 
युवराज उन में राम.थे जो धर्म के प्रभु रूप थे। 

फैली प्रशंसा उस समय सर्वत्र थी उन राम कौ 
बळ, नीति, विद्या झा गुण उन के चरित्र छकाम की | 


थे राम वळ में विष्णु, अग्नि प्रताप. में, मिय... सोम : से; . 
` धरणी क्षमा मे, च्रैय में गिरि, कम .में मख होम. से | 
दानी, घनद, गम्भीरता में जलथि अतलस्पश थे। 


जो काम करते वह उचित करते युवक आदशेथे। «. 


प्रभु मित्र रावण के... लिये. “चाहे, चनाना .. राम को 


चाहे बताना चेद्‌, गुण विद्वान्‌ उन ' गुणग्राम को?- .. 


सुतरां किये सङ्कल्प मखं :का. मन्त्र कर सव. से भले- . 


उस पक्ष रक्षा हेतु कौशिक राम को. लाने चले ।. १ | 


कुच, नाच,:पारीं.. फ्रीमिशन,- जादू, : थियेटर ज्ञाने को । 


अब-के . कुमारों सम न मिलते. राम सोडा पान कों । , 


मिळते पठन को किन्तु; पर मख एक पर्थ दो.काज था । 
आते वहाँ : मारीच. ' जिन से -रुष्ट. सिद्धसमाज था । 


| 
. .. रुकते न तब पा मख निमन्त्रण भूप रक्षक घम के । 


उठते. न ओए विरुद्ध उने: .मखुसृष्टि . केः मंसश के । 


- उत्तम सभा त्यों न्याय; . गुण, अध्ययन, प्राणायाम में... 
तब चुपति. मिलते यश में; या (घ्म; के. संग्राम में 


7 वली २ चन्द्रमा ३ नयना ४ पांनालय .५. अँगरेजी 

६ दावते-प्रेमियों के बलाने. का बहाना ७ चरम. स्वतन्त्रता ८ गेलर में 
गायव दो जाना &.डेसडिमोना बनना । ` : हि 
कक प “3 3) हु क र -- as “ 


नै है 


“ह 


उत्तरचरित्र।. १३३ 


अशेध्या गमन । 


` कौशिकः चले पहुँचे, अयोध्या, को लखे प्रभु 


दूर से। .. 
देखे: विशाळ .-खद्‌न . गगन -भिइते शिखर कर्पूर खे। 


'लम्बंत्व. अड़तालीख द्वादश . कोशा उस का कोर था । 


ळूखता न आँखों ओर छोर सा सुघर सव ओर था 


` परिखा, अभेच किला महा लाखों शतप्नी: से भरा- 


सञ्चित : महाखरो गजता गान्धवः अञ्भत दूसरा. । 


i पर्थणुप्त, सैनिक, शिल्प, .विपुळ रणस्थलो से पूण था । 


भीतर नगर सा दुर्ग. देख चिकट का. मदः चूण था । 


कृत्रिम पहाड़, विपिन, सुदर, खगोल, षरञ्जतु, खाड़ियाँ 


पुष्कर, मखस्थळ, वाटिका, प्राग, जलाश्वछ, झाडिया ; 


` “फूल्कम, निर्गम, व्‌, हदक, ` घातोद, ` निर्झर मम के 


वाहर. नंगर लेते छुभा पुस्तकसदन, गद घर्म के । 


. भूपतिः. अधीन विदेशियों. के प्रयुर' - हस्यं .वने चहाँ- 


उत्कीण परिचय... शोभते. सुखंड्ारः थे - उन के जहाँ । 


, -ग्रह, हंस, वासुकि, सिह, ग्राहं, गरुड जहाँ तिमि, नक्र थे 


खरोष्ट, करभ, आऋषभ) कङ्कौतु, आरिण चक्रं थे।. 
२.विस्तार-चौड़ान.२ खाँ३*३ मयीनगनादि समान छोटे.:बड़े गोली गोले | 


` . बरसने बाले यसत गन्यवं नगर तुल्य भूल अुलेपाँ-खा ड्रिततिज़िस्म ५ छरङ्ग | 
` ६ बुना, कातना, सीना. रंगना. बाँथना, गइना, छापनाः ढालना, लिखना, 


। « « बनाना आदि काम $ मोच ८ लंका का किन्ना ६ आजजरबेटरी १० विज्ञा 


, वल से उष्मा, वर्षा, शारदी, हिम, शे गिये,वसन्त पूर्णरचे. स्यात ११ फ़ौवारे १२ 
' 'नहरी बम्वे १३ दौज १४ बस्जे १५खुदे ९१६ साइन १७ फाटक १८ पश्नी भेद १६ 


तप,भेद २० शेर २१ घड्याल २२ पक्षी भेद २३ सघुप्री महामत्स्य २४ नाक २९ « 
ग्र २६ खच्चर २७ ऊंट २८ साँड़ २९ कंगएरू १० ऊद १ छारना)२ बदमाय 


है! 


~ 


# 


वी २ 
3 


= 


१३४ विश्वामित्र । 
(0. ४. 

पत्सक़ सिंचे, उन पर खुयानों पर युवक, युवती कढ़े; ` 
लगते भले उडते विहङ्घो सम चिमानो पर चढू । 
सायं समय उत्तर दिशा सरयू नदी में जनं-घरा- 
थी देखते बनती सोह नाव, पोता की छटा । 


सक्रिय क्रियालय सैकड़ों गुड, चाष्प्य, पत्रक, चस के) 
त्या विपुल . यन्त्रालय रहे चल शिल्प, यन्त्रण, शास्त्र के। 
थे बेद विद्यालय प्रचुर शोभित परायण काम मे। 


होते ` प्रयोग महा पदार्थों के रसायन धाम मे| 


उत्सव.. कहीं भाषण, हवन शते कहीं शास्त्रार्थ थे । 
शिक्षण कहीं पर लक्ष्य के होते कहीं” परमार्थ थे । 
थे खेलते शिशुं लोग गेण्डु कहीं, कहीं पर वाहिनी; 
अभ्यास. करतीं व्यूह रचना का चमू चतुरङ्गिनी । 
कुछ जन सुखासन पर वसे करते मंघुर्‌ संलाप थे। 
हु. भद्र दस्पति याग, वन में घूमते निस्ताप थे। 
वस घास पर छाया .तले निर्झर . निकट घकान्त म- 
लिखते . विमलं साहित्य लेखक लोग_ पाहुण प्रान्त में । 


दौड जलद्र, तळद, गज, रथ .दौड़: घोड़ों की महा- - 
, होती भिडन्त खुमळृगण की एक एको को ढहां। 


`. चहु घुड्चढे कन्दन “रहें जो क्रीड घोड़ों पर चढ । 
थे खेळ शास्त्र तथा ` झूषा दिव्यासत्र बाणा के बढु। 


१ सडक २ ऐरोइन ३स्टीमर ४मिंन ५ शुगर: दैवफ़ ७फेक्टरी पयन्त्र निर्माण | 


३ पुणय १० गेंद ११ फौज १९ क्रजर ११ टारपीडो १४ चौगात- पोलो । 


| 


वीथी, खड़्कु' सुन्दर सहस्रो सुड, न स्रुतिका नाम.को । 


ह ५ सभ्प लोग शोभार्थ कोठियों में लगाते हैं । `: 


-उत्तरचरित्र। . ! १९५ 


* ॥ १० ] . बा] 
भीतर नगर. सै राजपथ ..पुष्पावकीण विशाल था। 
कूरितप्रत्राल, गुलाब जल सिञ्चित, खुमार्जित, छाल था |. 


`` दोनों, बगल: थे . दोपवूक्ष प्रचुर पचासाँ रङ्ग के । 


उते हृदय में भाव उन को देख देख' उमङ्ग के। 
सि र [ ११-1 


सव हस्य -अठपहले ळजाते मेरु सो शिवधाम को 4 


शतशः चतुष्पथं .दिव्य . नन्दन से वसे सुसमाव में-। ` 


-करते वणिक विक्रय-अनर्घ न चस्तु-निश्चित भाव में । 
[ १३ 1 


. ताड़ी, मदक, : कोकने, कुनैने अफ़ीम, तम्बाकू नहीं। 


वूचडू .न वेशया कुडनक, औघड़ न मिखमझे कहां । 
चरवी न चीन न वेसळोन न वोतलों केडॉग थे। 
सावुन, चुरुट, कागज, कमोड न कोडियों में सोंग थे। 

_ १ शाहराह २ बिखेरे फलो से ढॅका ३ सूँगा ४ छख £ पारवे ६ प्रकाण.. 
स्तम्भ ७ स्टीट ८ घुमाव ६ मिट्टी १० शिरि नाम ११ केलास १२ चौराहा १३ इन्द्र 
का बगीचा १४ कुशादगी १५ ताइ का रस १६ चण्ड जला अफ्रीमसे बना ना एक र 

य १७ सूख सेव्य अफ़ोम का सत १८ सव रोगॉकी एक अगरेज़ी दवा १६ गाय 
के खून से सिद्द छुरी से गाय, बकरा को हलाल करने वाजे कसाव २० त्रिपकन्या- , 
घन, सन्तान, स्वास्थ्य, वीये. विद्या,-उत्साह; दीन दुनियाँ का प्रेम नाशिनी, 


अश, सज़ाक; गों, यतमा दांत्री, फूठ,दग्राःचोरी नाचना,गाना, शराब पीना ` | 
सिखाने वाली नीच औरत र डी २१ शुरंरे-दूलाल २२ अघोरी २१ मेद+सभ्यता, .. 


“व्यापार की रूह २४ अद्भूत बरतन विशेष २१ ऋक्षमेद-जिससे सभ्य लोग चमकीले 
बनते हैं २६ ख्यात २० शेखी २८ सो डा. चरवी या तेल मिश्रित २६ अं गरेज़ी आबदस्त | 
३० अँगरेजी दङ्ग से मल त्यागने का पात्र २१ शङ्ग-भेंस आदि की, जिऱ्हे 


१६६ विश्वामित्र । 
5 या, 
सुन्दर सकल, जरमरक, अलक; काकीय केश कपाळ सें। 
कौशल समस्त वहाँ न किन्तु समाप्त केवल वाळ में।. 
थे बाल चाळे वाल: वालो ! तत्र लक्षमण, राम से। 
लेडी कि लडका'-जान लेते पर उन्हे रख लाम से । 


सब चल्न रेशम ऊन के, था पु दूध अनाज का। . 
व्यापार निष्कर, 'कर' नमक पर भी न था तब राज का । 

बुनते कहीं कपड़े, कहां अति सूच्म कतते सूत थे। 

. चुज्ञी न, चँगते जिक्ष, वोट न मागते तब भूत थे। 


होमातिरिक्त नं धन्न, गृह जर नित चेदिक मन्त्र से । 
प्रतिदिन घुलां जाता नगर सरयू अवस्थित यन्त्र खे । ' : 

निर्दोष वायु, सुगन्ध, खव को स्वास्थ पर अधिकार था । 
जल मे न पड़ जाता नलो से मल नदी के पार था | 


TT IN VIO 40109 55% > ६५114: I > 


जन विषु सड़कों पर ससे सख्त खुगन्धित फूल से। र 
 खुड्तै सुगन्ध महा विमल उन के अमूल्य डुकूड से। 
` सञ्चित दुकानों पर शुळाव, कमळ. प्रफुछित फूल थे। 
विक होम-ट्रव्य रहे कद विकते कहीं फळ, सूळ थे।. 
॥ 
_अक्षरण, सुष्टिकवण, मुद्रण, चित्र धार्मिक भाव खे- 
__ बनते कहीं पढ़ते वसे दुत्तान्त मानव चाव से। 
उडते खरोले, नाव्यते पचित हसते, बोलते, 


रू | ३ मर >: के २ 
| पवते कह पर वेद पळा क पु्तलचोद्य कल पर डोलते | | 
र बाबरी आगे लटके बाल २ आगे टेंडर कडे ३ काइल ४ दर ४ च गीमै 
& मतभिचुक-वोटमैन ७ टाइप राइटिंग ८ शाटहेरड & ट्कसाल; प्रिटिंग (० 
लिफ्ट सा .२९ वाघस्कोप १२ ग्रामोफ़ोन सा । । 


|. 
यी 


` उत्तरचरित्र।। १९७ 

, |  ] | नका 
शुभ वाद्यन्त्र सकल घरों में यन्त्र द्वारा वाद के | 

थे कर्मशुह वर वायुवाद तथा तडित्सम्बाद के। 
पत्नी प्रभृति के घाम त्यों बहु पण्यधाम किताव के। 

. करते सहस्रो कर्मचारी कम लख, - हिसाब के। 
गुह में छतों पर सुन्दरी सरणी सखी सब चर्म की; ` 
प्रतिमा प्रणय की प्रेयली कर्री सहज सृह-कर्म की- 
चन्दन रहीं घिस, पुष्प को माळा चनातीं ध्यान से, 

हो युक्त पाउन, दान, वळि, मख, होम, सन्ध्या, स्नान से | 

> 0 ७ - 

ज्वलनार्थ अगणित मणिःखमणि सहश निकेतो में जडे 
रखने न देते इष्टि उक वेदूय, कौस्तुभ सो वडे! `| 
रमणी खुधास्पर्शा मळी मणि मध्य सो जॅचतीं क्षमा- 

दिन मै अयोध्या मै रहे उग ज्यों सहस्रो चन्द्रमा। . 


[ २१] 
केशर, उशीर, तगर, अगर विखरे. पड़े थे गेह में।' 
: फैला सुगन्ध रहीं महा युचती अगद रिप देह में। 
E सेज, सझ पवित्र; सवं पवित्रता देतों जगा। ` 
थीं माथ रखने योग्य माथे नारि कस्तूरी लगा। . 


[ २२ 1] «जे 
पुस्तक रहीं पढ़ लिख, बजातों वाद्य कोई ध्यान में, 
अरुझी पर्डी कोई महाविद्या गणित, - विज्ञान मं।. 
थीं चित्र में कोई :निमग्न, निमग्न कोई दान में, 
__'पति, पुत्न-पालन में लर्गी कोई अतिथे सन पुञ्न-पालन. में लगी कोई अतिथि सन्मान में।- 


" २ ३लोकोन सा र लिना तार का तार २ टेलिग्राम ४ सये ४ समस्त सुगन्धो . 
से बना दुर घ्यापी सपा से विषत्व दूर कर देने वाला शीतल महा सग स्थितलेप। -. 


ees: अका अंक 


१३८  _ .विद्ववामित्र। 


स्वर की . परख :करतीं चनाती नारि कोई धूप थो 

- चिड़िया चुंगातीं, गाय को कतिपय खिलाती पूप थां। 

रच यन्त्र कुछ क्रीडन रहीं. कुछ विरच बूदे, बेल थां । 
क्रिडतीं सखी के साथ कोई बुद्धिवद्धक खेल थीं 


[ 1 
सव 'प्राण'"पति की, ` श्रीमती सच स्वर्गसोख्य गुणागरी । 
करतों न सुकुमारी सुखी वह 'आफिसो' मै नौकरी । 
डाइनि. न, सझुगनेत्री बड़े घर की सभी गजगासिनी । 
थीं देवघर की देवता । वह नारि गृह की स्वामिनी। 


शुचि शुभ्र मल्ञ जटित वड़ा था हस्य प्रायश्चित्त का । 
. अध की मना वढ़ती न जुर्माना? वहाँ था चित्त का। 
चघुए न भो फलते 'गिनी' चुन 'टाउ?, 'कम्बल मित्त थे | 
नर पाप का स्वयमेव करते घोर प्रायश्चित्त थे। 
६] 


दूकान 'जगमिट' की न त्यों भूपाल प्रभु भूचाल थे। 
चन्द्र न रोटी वाँरते न वहाँ असंख्य “दाल थे.। 
'तारीख', 'टेक्स', 'अपील', 'घूँस' चुका न वादी चूण 
न लगते पर वहाँ 'जजमेण्ट' मिलते पूण थे ।. 
न्याय कन्ट्रों में पड़े स] धवकील! वहाँ नहीं । 
सो यो कि उस खर विमल में 'काई' न 'जलकुम्मी' कहीं । 
निज अघ सुना लेते स्वयं नर दण्ड हाँ सब तुष्टि से। 
` देते बता कोई महात्मा मन्त्र अघमर्षण जिसे | 


MM SOs SS CPSs 
१ खेलवाड़ २ दानवी-झगड़ालू स्त्री ३ पाप खिन आत्मा को देहत्याग 


तप्‌; नत,” दानादि से तृट करना ४ जजमेण्ट-फ़ेसला ४ धराजजेराकत्ां 
सलाद ७ पाप छुटाने वाला ।- = 


. उत्तरचरित्र। ` ` १३६ 
प्रासाद राजप्रसाद के उज्ज्वल अधिक कैळास से- .. 
दिखते विलग . परिपूर्ण. सब वळ.बुद्धि पूण विलास .खे। 
ज्यों एक क्मूषि : केस : त्यों वह होम चन्दन लिप्त थे... 

होते अचिर मनं दशकों के देंख' उन .को. तुत थे |... 
[: २6 +. ` इ 
कञ्चन कलश, हीरे बड़े संजटित .त्यों छत .स्वण के।” 
सोपान विद्रम के रजत के डॉट शतशः चण के । 
पहरे ' घने, शुभ सिंहद्वार, विशाळ नानो द्वार थे। 
भूपति भवन नगरी “अयोध्या? के उचित श्टङ्गार थे । 
[३] . 
मन्त्रण, मिलन, व्यायाम, चेदश्रवण, सभा, मंख, दान . के 
खुर सौध को खव मुस्कुराते सद्य सन्ध्या, स्नान के। 
गृह न्याय शुभ स्वाध्याय के- उन का कहे परिमाण को । 
प्राुगसदन द्रत मोह रेते: प्राणो के प्राण को । 
[ ३१] 
लते नगर .उस धनिक को कौशिक प्रसन्न सुधी बड़े- 
जा राजद्वार महायशी पर 'यशसमुद्र' भये खडे | 
` चोरे 'महात्रत' प्रदरियों से भूपवर को देखना; 
E वताना गाधिनन्द्न का मिलन पथ पेखना । 


[ ३२ ] 
. प्रहरी अचिर दौड़े सुने जब नाम कौशिक्र का महा । 
सब ने विनय से भूप ढिग जा आगमन 'ऋषि' का कहा। 
सुनते उडे '्मन्त्री, पुरोहित'-युत यथोचित रीति से 
लाने चुपति दशरथ महात्मा को बढे छुचि प्रीति से। - 


१ पृथक २ दृढ्न ३ फाटक ४ मक्रान ४ गेस्ट हाउस । 


२०० क विद्वामित्र | ` 


[ 
ज्यों इन्द्र सुरगण साथ :ब्रह्मा के खुस्वागत को चले- 


निकले नुपति शुभ होमविधि, घर, अघ, चन्दन, पुष्पछ। | 


ज्ञावाकि, सुद्गळ, कश्यपादि समेत त्यां पहुँचे वहाँ, 
थे द्वार पर कौशिक महात्मा तेजसूर्ति खड़े जहाँ। 


अति हष की सीमा न कुछ, ज्यों नहा आत्मा. पा गया। | 

: पूजे सविधि उप आये को, स्वस्त्ययन, अभिवादन भया । 
परिचय बता सव का यथेए दरिछ अभिनन्दन किये। 

भोतर गये फिर लोग सच आगे महात्मा को छिये। 


३५ ] 
. ऋषि बैठ पूछे रानियां का स्वास्थ्य धम, समाज का; 


मङ्गल मनोरथ-सिद्धि, देश-दिगन्त-च्यापी राज का! 


कौशल, कळा, मख, दान, सेना अस्त्र, विद्या, कोष का- 
कौशिक कुशल पूछे प्रजा, चारो ततय निर्दोष का! 


-त्यों भूप ऋषि से तप, तपोवन के रुचिर वृत्तान्त को- 


पूछे अरण्यक, वानप्रस्थो, अहाचारी, दान्त को। 
बोले-“'असीम रूपा भयौ, दशन मिला मुझ - दाख को । 
उत्तर दिये सो क्षेम, प्रइनों के पहुँच उल्लास को | 
[ ३७ 
आद्र विविध सत्कार कर नरप फिर कहे वह आर्य से- 
“आज्ञा मुझे हो आय का दृशन हुआ किस काय से? 
हो योग्य जो सेवा, करू-बोले महायश चाच से- 


करने लगे स्तुति पाणिवद्ध विनीत भूपति भाव से। 


— कजस Dan 
* २२५३नाम दशरथ महाराज के माकरडेय' सिदार्थ, कात्यायन, वामदेव, 
८ मन्त्रियों में से २ एडे स ४ वन में विना कुटी के रहनेवाले महात्मा । 


के क त्र 
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_ उत्तरचरित्र। : २०१ 
[२८ 1: न 


“जीवन सफल हो सुप्रभात लख निशां का- आज मैं; 

, निज भाग्य को मानें. बड़ा कर देशे का शुभ काज में। . 
हंगा तुरत तत्पर”-नरेश कहे-“विलम्ब न कीजिये; | 
दो जो प्रयोजन प्रभु ! शुभाश्ञा शीघ्र सुझ को दीजियेः।” 

| नन ४१६1 . 
तव तुष्ट कौशिक मान पा ईश्वर” प्रकट चुप से कहे- 
“नर हम दुखी अुना मरीच, सुबाहु से नरनाथ हे! 
जिस विधि कि उत्तम आप का कुछ घमे-रक्षा के लिये, 


. राजन्‌ ! तथैव तुम्हे नरां का दुख मिटाना चाहिये। 


i wi] 
उपसिह ! वच तुव योग्य त्यो शुभकार्य भी तुव योग्य द्दी।” 
ऋषि ने दुखित फिर ताटका के दोष की गाथा कही। . 
मख काय ठाने पूर पर पाते न सो उस काम को। | 
उस “यक्ष-रक्षा-हेतु मागे "आये! “नुप' से 'राम' को] 


[ ५१ 

बोळे--“्रती हम लोग कर सकते न सक्कर, शोध भी। 
आता न तप-तापित-शरोर-तपस्वियो को क्रोध भो। 

तो भी न रुकते करकर्मा-बात है क्या खेद को ।.. 
मख में वहाते विन्न करते और निन्दा येद की। 

i .[ ४२ ] 

शुभ याचना, दाता बड़े | दुख घुषि गणों का टालिये; 3 
` मख की करा रक्षा उचित कत्तव्य अपना पाछिये। 

दो राम को वह कर सकेंगे यज्ञ की रक्षा सर्भा। 
स्थित रहूंगा उस जगह, होगा न बाँका बाळ भो __ स्थित रहूगा उस जगह, होगा न बाका बाल सी।".. 


१ गुडमानिग बोलने की सभ्यता -जान पड़ता है-अङ्गरेजों ने आया से सीछी है । 


म्य 


०. २०२ विइवामित्र । 


Ma [ ४१ ] > ५ 
फिर आर्य यक्ष मरीच का सम्बन्ध रावण राज का- 
विदूत किये अपत्ता सकल सङ्कश्प मख के व्याज़ का । 
बोळे चुकाना वैर रावण खे नरेश. शरण्य का- 
८. १ २ उ ॥ 
दुष्यन्त, गाधि, खुरथ, पुरुरवा और नृप अनरण्य का । 
| ऽ NTE Abe 
सुन भूप बोले-देव वह कुक्क काल चिन्ता म पगे- 
___ “पभ ! राम को ले जाइए न”-दुखित विनय करने लगे- 
“अरि संबल सब, शिशुमै न कौशल अव तळक चजुकर्षेका। 
छड़का करेगा युद्ध क्या वह ञनषोडश वर्ष का। 
ह ना ७ [ ४४ 1 ह १ है 
रक्षाथ मख में मे चलें. आदेश प्रथु ! यदि दीजिये । 
शिक्षित विपुल अपनो चमू भो साथ स्वामिन, ! ळीजिये | 
उस काल हौँ यदि राम भी भगवान के शुभ साथ मे 
तब भय न डुक, होगा विजय भी द्रुत दमारे दाथ में ।” 
नो i a 7 
झक कहे-''क्षत्रिय तनय रणविसुख जावेगा किया- 


नृप ने कि जैसा वर्ष पन्द्रह का समझ शिछ को लिया? - 


मुझ खे न जो सम्भव करेगा सैन्य भी वद छोड क्या। . 


राजीवलोचन राम का मुझ को न राजन्‌! मोह क्या” . 


[ ४० ] | 
चुप से वशिष्ठ कहे, लले जब मित्र की ऋषि रष्टता- . 
` क्रते महात्मा के उचित अचुरोध की परिषुष्टवा- 
“राजन ! महात्मा चाहते जब राम को रण के लिये, . 
र रीः जाते सदर त दीज्ञिए ज्ञाने खं न वात कोई शोचिये | 


_ (ते के नाम ५ २, ५ ७ जो बिना लड़े रावण का आधिपत्य स्वीकार किये थे ' 


Sn ।- 


उत्तरचरित्र। . २०३ 


८ 
अधिकार मेरा, आप का जी राम पर त्यों आर्य का | 
है आप को भी भाव अषि के प्रवर दुष्कर -कार्य का । 
ऋषि अपर आत्मा के वली पर आर्य आत्मा, अस्त्र के; 
हैं खबल कौशिक लोकजेता त्यों बढी: शुभ शास्त्र के। 


मुझ से अधिक भी सरळ के रस्ति मित्र जी। _ 
भूपति जिशङ्क प्रमाण इस के अस्वरीष मद्दाध्वजी । 
ऋषि वह धञुर्धर विकट वेत्ता जगत्‌ में संग्राम का । 
होगा सदा ही श्रेय कौशिक साथ में सुत राम का। 
[ ४० 1 
शिक्षित कुवेरकनिष्ठ, रण मे इन्द्र, यम जिस से थके। 
हैं. चाण रावण योग्य विश्वामित्र और कशाइव के। 
वह बाण दंगे शिष्य को “ऋषि! को दिये शिव ज्यों कदा । 
प्रभु अग्नि खुर,को राम को त्यो मित्र रक्षेगे सदां ।, 
[ ४१ ] 
राक्षस, अमर, गन्धव, किन्नर पास जो दार बन गये, 
सब जानते त्यो मित्र आविष्कार कर सकते नये । 
मशु खम न नर, सव नर उन्हे मुखपात्र अपना मानते | 
संसार में क्या वस्तु ऋषि कौशिक न जिस को जानते 1? 


, [ ५९६ 1. 
यों कह निषेध प्रवर' पुरोहित भूप वाक्यौ का किये। 


तब भूप ऋषि से देव दोनों हाथ जोड़ क्षमा लिये । 
“खुत मोह सूढ़ न राम सुझ को धम से प्रिय”-सो कहे 
“कुछ कह न शिशु को स्वेच्छया ले जाइए प्रभु आये हे !” 
“ १ रावण २ नाम > ३ साल २ नाम सहत के भिकत २ शोत पदेसो का के आविप्कत्तां ३ शीत प्रदेशों का भु 
» दृष्ट अग्नि, महात्मा विशेष । 


२०४ चिइवामित्र । 


[ ४१ 1 - 
भेजे चुळा फिर राम को सिद्धार्थ द्वारा खो वदाँ । , 
आये सळचमण 'घर्म' ठप की दशनीय सभा जहां । 
नर द्वीप डीपी के लखे बहु म्लेच्छ आर्य, अनाये को-  - 
पितु को वहाँ ऋषि मध्य देखे राम कौशिकआय को। | 
2 [-४४ ] 
नम गुरुजनौ को वह कदे -“आदिश क्या ? मुझको पिता !” 
खुन चच सुधा सम चुप सभा में छा गयी चचबन्धिता । 
सो राम सचधुच राम-शिश्षु के निष्कपट व्यवहार को; 
रखने खगे नर सव वहाँ उन काकपक्षकुमार को। 
- [ ४५ 1 
भूपति दिखा तब मित्र को बोले, “सो सुत ! आर्य को । 
प्रभु जो कहें तुम साथ जा पूरा करो उस कार्य को | 
तब राम रूच्मण साथ सौम्य प्रसन्न माता गृह गये । 
चृषि साथ जाने को न रुक कटिबद्ध लद्दमण भौ भये! 
[ ४६ 1 
: माता भर्यी भी सुदित खुन रणगमन ऊच्मण, राम का । 
शिर सूघ चोळा स्वस्ति शुभ पहना कवच संग्राम का । 
देवी कहीं विष अग्नि से रक्षाथ कर वह प्राथना- . | 
. “पुत्रो ! पिता खे भी बड़े ऋषि का कहां सब मानना ।” | 
[ ५७ ] | 
`, विघि से करा फिर होम, भस्मा का तिळक माथे छगा- . | 
हः भेजी पुनः शिर सँघ मा, मङ्गल पढ़े द्विज सामगा । _ 
` त्यों नुप बुरा सब ऋत्विज्ञों को होम करवाये सुधी, 
हि रचता को सूंच शिर अ पिमः बह मे 
. शाल रखाने के फेशनो में से २ सवा के पी से गीला होम का छगंन्धित भस्म! . 


1 1३ 
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उत्तरचरित्र । २०५ 


[£८ 1 
धनु पृष्ठ अठघाती, नळोळुख वाण, अक्षय चोण दे- 
आस, चक्र वर शल्लाख् दे मङ्गल खुतों का सो वदे । 
शुभ स्वस्त्ययन बोले, वशिष्ठादिक पुरोहित प्रेम से । 
प्रस्थान शङ्घ वजा क्रिये क्षि साथ राघव क्षेम से। 


[ ४९ 1 - 
- तब पाणि जोड़े भक्ति की नुप चुटि दिखा श्रृषिराज को | 


शुभ खुखद वैज्ञानिक बहाण वायु लख शुभ . साज को | 
लभ कमललोचन राम को कौशिक मनोरथ में पगे । 
मानच इतर पढ़ मन्त्र मङ्गल पुष्प वरसाने रूगे। 
[१°] 


_ फहरा ध्वजा पुरनारि अक्षत, पुष्प, बधि से शिव मना- 


बोलीं सकल लड़का, पिता, भाई वता जयकामना । 
वाजे बच्चे रण के तुसुळ जयध्वनि भयी उत्साह की। 
आरा यही आनन्द की उस उौर प्रेम्रवाह की । 
राम को वला, अतिबला । 


` पलटे-अवध से आय ले प्रिय बन्धु दय को सङ्ग में- 


आगे स्वय तब राम तब लक्षमण अनेक उमङ्ग से । 


पैदल चळे सुकुमार राजकुमार छे धनु हाथ में । 


मिलता न गात्र विलास तव ऋषि, साधुओं के साथ में । 


बुध शुक्र सँगुत सूर्य ज्यों, ज्यो ग्रह वरुण दो चन्द्र ल; 
सह. आदिविनौ ब्रह्मा, कुमारो साथ शङ्कर ज्यों चले; 

ज्यों वेद्‌ मन्त्रं सभाष्य, युत-ओषध, निदान? सुवेद्य ज्यो- 
(५ बन्धु “लक्ष्मण, राम'-युद शोभे सुखी गाधेय त्यो 


_ ९ पोले-शछ्तर विधतादि भरकर छोडे जाने वाले २ मङ्गल १ स्कन्द, विशाख । : 


२०६ `. विद्वांमित्र) - 
र Mra] 

पहने सुवर्ण कवच, .रचे तूणीर ऊपर. वम केन .` 
` प्रन्वी किये धारण झुमाङ्गित्राण गोधा-चर्म के। 

करते दिशा उज्ज्वल सकऋषि दाशरथिः खन्न मदा कसे- 
शुभ विष्णु, जिष्णु उ कश्यप पिता के पुत्र से | 


यजु दीर्घ सपं त्रिशीर्ष सम फटकारते डय सो .बलीं- 

“ कौशिक महामति के अचुग देखे सुदित 'विपिनस्थली | 

चन सान्द्र, वसते चसृक्ष, कपि, कुक, व्याध सग शेंडे जहॉ। | 
पुर देव दुन्दुभि का महा निस्त न खुन पड़तां वहाँ । 


केल बु [५.1 = 
दक्षिण खुतर सरयू सरित्‌ का विमळ कानन खे मिला । 
चुँघका जहाँ खे नगर का दिखता महा ऊंचा किला । 
पट क्रोश चल उस खैर सायङ्काल को अवलोक के 
` कौशिक रुके मतिमान पावन एक घाट विलोक के] . 
[ ६.] पकी 
सुन्दर परम वह पत्थरीळा घाट कञ्चन दिव्यः थां । ५... 
| ` सुरदा वहानेःकी कहीं तव थी न नदियों में प्रथा. 
| मानव न करते प्ड्यूत से उस काळे दुषित घाट थे। 
वह आर्य रखते शुद्ध अपने घाट त्या चन, वाट थे। | 


रवि अस्त, तारक पुज युम सल नभ होने .ळगा । 
शशि हँस चले भू साथ द्रुत सङ्कोच कुखुदो का भगा। 

खुन सिंदनाद पड़े, पखेरू नीड का आश्रय -लिथे। * 

= दाशरथियो को आर्य न्ध्या, होम की आज्ञा छि होम की आज्ञा दिये 


५ २ यछतर २ दस्ताना ३ गोद. ४ इन्द्र ९ सपं भेद ६योॉसा-डड ७ शब्द ८ भूक ` 
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उत्तरचरित्र। ..: ` -. ` .२०७ | 
[Sick] 
बोले-“थके सुकुमार तुम पुत्रो ! नहा छो. आ यहाँ । 
शौचादि से हो मुक्त कर छो होम, जप, सन्ध्या यहाँ।. 
तृण, देभे कोमल, तरु सुखद सामान निद्रा का यहाँ। | 
अब रात्रि पहुँची इसलिये रुकना हमें होगा यहाँ। 


चतला .क्रिया फिर आसनों मै “आये? अन्तःशुद्धि की- | 
“कर छो?” कहे-“एकाग्रता सुत! स्वच्छता मन, बुद्धि की। ` 
आत्मा विमल कर योग-योग्य,वनो”-कद्दे विधि सो समी- ट 
तुम को 'वळा” मै 'अचिवला"' विद्या: वताऊंगा अभी । 
० [RT 


सयम वड़ा सो सुखद्‌ : रण मे ळामप्रद उत्तम ` वडा | 


. कहना उचित उस को पिहित शुभ योग अस्त का घडा | 
भर प्राण ध्यान तदर्थ दोगे स्थान मै कुछ अङ्ग के। 
' जिस से मिलेंगे बळ, विभव तुम को अनेकों रङ्ग के। 
१ [ ११ ] ट 


होगी निंदुरत्ति. क्षुधा, तृषा की, क्कान्ति, स्वेद न धूप मे। 


ज्वर का. न नाम, गजेन्द्र वळ होगा विकार न रूप में। 
र न गरळ. प्रभाव, झळसोगे न रांघव ! लूह से । 
... आलस, प्रमाद, अशुद्धता, कुछ भी न मन्त्र समूद से | 
॥ २२ |] 


| . तुम सा बळी क्षिति मै न ठहरेगा 'चळी आरिदर्पहा ! 


जब सीख लोगे तुम बला त्यों अतिबला विद्या महा । 


॥ क्या भूमि में, त्रेलोक्य में भी तुम सरीखा आदमो- 


होगा न “विद्या, 'बुद्धि, बळ, पौरुष'-प्रपूर्ण पराक्रमी.। 


| . ३ खऱ्ह २ डाभ ३४४ योग की क्रिप विशेष * सुदा हुआ दै गर्मेइवा ७ एध्ी || 


1] 


विश्वामित्र । 


२०८ . 


[७1 


.'कयाः खौज्य, लोकमहत्व; यश, वश, अभ्बुदय, घेइवय क्या; 
` = , आर्यत्व, ऋषिता, सर्वप्रियता, ज्ञान, खुण. चातुर्य क्या'- 
-. -सब में दिखोगे राम !' तुम अज्ञुपम विवेचन, चोळ में। . 


दंगे न जन उत्तर तुम्हारा पुत्र ! तब भूगोल में । 
[ १४ 1 व 


गुण राम! इच्छापूर्ति के लख पात्रता तुम में -लिया | - 


विद्या उभय दूँगा तुम्हे अतएव बरह्मा की क्रिया | 
तप साध्य -जो बहू रूप गुण युत योगियो की जो कला । 
- कर लो ग्रहण मुझ से वळा तुम आज पुत्रो ! अतिबला ।' 
“कक क [. १४ ] : 
काकुरेस्थ उभय प्रसन्न तदु पवित्र दैनिक काज से. 
सीखे वळातिवळाक्रिया योगीकआृपभ आषिराज से। | 
उस काल तव विद्याविभूषित भीमचिक्रम खो ठसे। ४ 
` _ शोभे प्रभामय द्वय सहस्नेकिरण शरद्‌ के खयं से। 


+ [ २६ 1] क 
कौशिक महासुनि भी किये गुरु काये सब उत्साह से |. . 
उस रात्रि दोनों राजछुतयुत 'आर्य' खरयूतट वसे. 
जन जय रहे रत योग में ५ आकाळ फिर ] रजनी वचे- 
` तृण, पणे छा तब लोग वह शयनार्थ त्रय दाय्या रचे। 
क क कटी 
था तृण अप्राकृत पुष्पशायी “राजपुत्रों :के, लिये. 1. ` ` 
डा फिर भी शयन कुश पर महात्मा-साथ सो सुख से किये |: 
भूले पिता को सौम्य वद पा आर्य को-खुख नए क्यां।_ 
मन तुर जब आत्मा विमल तब वाह्य. दैहिक कष्ट क्या ।.' 


१ भाषण र अयोध्या के राजा कडत्स्य के कुलवाले - राम, क ल्त क कोल | 


७ «५ 
क (-. 


उत्तरचरित्र । २०६ . 


[ १८ ] 
हे आज के लड़को! सुखी सब आप लखना राम को । 
फिर देखना कपड़ा छदा अपने सूतक आराम ' को । 
सोवो सलीम न वन, करो बन राम उज्ज्वल भाळ को | 
परगृह तुम्हारा ग्रह तुम्हें तव नींद क्यों प्रिय वालको ! 
[ १६ 1 , 
रजनी वियत फिर काळ मञ्चन, दोस के उत्कर्ष का... 
नभ अरुण दिव्य भया. प्रभात पवित्र भारतवर्ष का | 
दक्षिण पवन, उछल हरिण, श्रतिपाठमय मङ्गल जँचा- 
पढ़ने लगे खग आश्रमों में वेद का कलर व मँचा। 


SO | 
कौशिक कहे लख भोर तब-/'पुत्रो ! उठो-निदा तजो। 
बोले उठा उन वन्धु द्वय को 'प्रेम' सोते साथ जो- 
“नरसिंह ! सन्ध्या पूर्व अव, उठ ध्यान ईश्वर का धरो | 
जप, होम का आया समय काकुत्स्थ ! नित्य क्रिया करो ।” 
[ २९ |] 0 
सुन वेद्तुस्य वचन नरोत्तम राम, छद्मण “आय! का- 
'कर्मिष्ठ' गायत्री जपे कर अन्त प्रातष्काय का । 
दोनों कृतोदक़ वह कृताहिक वीर फिर गाधेय को; 
सन्ध्या,इवत्त उपरान्त अभिवादन किये “गुण गेय? को । 
[ २] 
दय त्यां निरालख सौम्य वह सन्नद्ध यात्रा को भये, 
चल अन्त में मुनि साथ ज्॒ुपखुत अन्त कर सरयू गये । 
_ गङ्गा विमल सरयू खलिछ का पुण्य जळ सङ्गम जहाँ, 
। पहुँचे प्रहष्ट त्रिमूर्ति देखे और पुण्याश्रम वहाँ | 


_ रै स्नानादि जल की क्रिया किये हुए २ होम, सन्ध्या. स्वा ध्यायादि से पवित्र 


Sy 


२१० चिइ्चामित्र । 
[ क 1 ह, . ~ 
आश्रम' तपंस्थल, तत्र ऋषि नाना तपस्वी हष ख- 
करते महात्रत वेदविधि से तप सहस्रो वब से। 
राघव महास्थल पुण्य का वह लख प्रसन्न महा अये । 


भूला विपुळ श्रम शमसफळ सो खिल कमळ जैसे गये । 


[ २४] 
पूछे कुतूहल युक्त ऋषि से राम आश्रम की कथा । 
' तब 'आये बतलाये उसे तब और जिस का पूर्व था । 
बोले पुराविद्‌ सौम्य हँल,'कर “सौम्य'-वोधन राम को- 
“व्यहं है वदी स्थळ तीर्थ, भस्मे थे जहाँ शिव काम को | 
| २४ ] 
पुत्रो ] विदित यह अङ्गदेश वसो यहाँ ऋषि सङ्ग में। 
'चसते महा सुनि अत्र पाप न लेश जिन के अङ्ग में। 
LR ४ १७४ ज 
सरयू सुपुण्या जाइची का वीच-वस महि शान्त में- 
कर होम, जप, सन्ध्या चळेंगे प्रात माळद्‌ प्रान्त मे | 
याक 
उस काळ रूख तप इष्टि से आगमन कौशिक, राम' का- 


आये वहाँ मुनि आश्रमी सन्मान छे विश्वाम का। 


चह लोग ' 'पूजे अघ, पाद्य प्रदान विश्वामित्र को। 
सादर दिये आतिथ्य रूच्मण, राम बन्धु पवित्र को । 


[ २७ | a 
सत्कार लभ कौशिक विनय तब स्वीकिये विश्राम सो | 


जो सहित. 


_ सम्मिलित ऋषि सुनि मिल किये वलि, होम, प्राणायाम सो | हर 
चद्‌ शुभ समाज विवेक, वेद, स्वधमे सव से स्नेह से- 


उत्तरचारेत्र । ' २११ 


0 [ २८ पु 

आदर प्रचुर पाये उभय इच्वाकु धन्वी क्षेत्र मै] 
ऋषि मध्य रक्षित सो रहे ज्यों इश्तिरक नेत्र में | 

आनन्द दीर्घ मिला. उन्हें सीमा न कुछ उल्लास .की । 
कौशिक विविध उन से कहे निशि में कथा इतिहास की | 

. ` ताटकान्त और राम को दिव्याख | (८२2० 

` आया प्रभात विमल पुनःड्वय वन्धु शुचि सन्ध्या . किये | 
हवि डोम विधि से पूवेवंत्‌ शिर आर्य चरणों में दिये । 

तव तुष्ट मित्र विदा लिये सद राम आश्रमराज से। 
आशीष लभ पीछे चले दाशरथि सम्य समाज से [ 


[ARE] 
आश्रम प्रवासी भ्सृषि मडामुनि ळोग सब उस काल ही- 
शुचि ब्रत मँगाप नाव शुभ सरिता किनारे जो वही | 
वह लोग कौशिक से कहे- “प्रभु ! योग नौका लीजिये | 
तरिए महात्मन! “राम, ळच्मण'-युत-विलस्व न कीजिये | 
३ जुट र 


[ ३1] 
» मङ्गल समेत पधारिएं हे आय !' रखियेगा कृपा। 
इच्छा, कुरीर सनाथ हो फिर देव की शुभ दृष्टि पा [? 
वद “श्रेष्ट- मित्र सपुत्र ऋषि गण पूज तव नौका चढ़े। 
` प्रभु तोष दे गङ्गा सरित्‌ सागरगमा में सो वढ़े। . 
[4 15 कि 
पड़ने लगे श्रवणो महा संराव चारि-तरङ्ग के- . 
गङ्गा मिलित सरयू नदी र के पुण्यतम जळ'भड के | 
उस नाद-चीचि-विचित्र मानसतन्दिनी ,को ध्यान से... 
सुरखरि सहित. काङुत्स्थ द्वय प्रणमे परम सन्मान से। 
२ राजा इत्वा$ के इल के राम लसण २ खि के तारे कुल के-राम,लक्ष्मण २ आँख के तारे: शब्द्थ्लहरबसरय्‌ | 
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२१२ ° विश्वामित्र । 


० 


सरयू सगङ्गा जड, - समरथ का राम सा लड़का कहाँ। 
प्रणमे यथा माता, डपेक्षक ! प्रेक्ष छो तुम भी यहाँ। 
लख चित्त उमड़ा देशभक्त न रोक वह ममता सके। 
प्रिय सच कि होते मान्य ईश्वर तुल्य काँटे देश के। 
चलती गयी नौका, रहे अचि लोग घेरे घार को- 
कुछ काळ पुरखर देखते योजनप्रवाहित पार को। 
जळ दृश्य लख सब आर्य युत नृपपुत्र आनन्दित भये । 
सह राम विद्वामित्र दक्षिण पार गङ्गा के गये। 
देख सघन दुर्गम जती र बेच अय जन वहाँ । 
पोटल, ककुभ, कर्कन्धु, तिन्दुक, विल्व, कर्णिक, घच जहाँ । 
भीषण वड़ा अति निविड भीषण जन्तुओ से जो सरा-. 
मानों कटा न कभी कलम अरण्य -दण्डक दूसरा । 
८ डे 


१० नेहौड १4१ १२ १3. ७१४ १५ 
रोहोड, ग्रन्थिळ, कायफल, भागी, खभारी, आमडा: 
ee, ग्द 1 २० न] 
चकुची, बकायन, कर्मेरङ्क, किचाच, गुज्ञा, केवडा । 
~ ° ० २५ ' RE २७ २८ 
पिछखन, असन, चिरविल्व, राजाद्न, भिलाव,शमी, झिंडी- 
~ (> ० ~ 2९ {a 
था भोपती उस घोर ध्वान्त अथोर चन में तिन्तिडी । 
९ भारतीय वस्तुओं के तिरस्कारक भारतीय २ प्रबाह का विस्ता<-गङ्गा 
तत्र ८ भील चोड़े प्रवाह में बहती थो । यज्ञ, जङ्गल के भाव से वर्षा का 
अभाव ओर गङ्गा में मल, सूत्र, खुदो फंकने का भाव यदि ऐसा ही रहा तो 
पुराणों में जो कलियुग में गङ्गा का लोप हो जाना लिखा है वह अक्षरशः 
सत्य होगा ३ पाइरी डेअज् न ४ बेर ६ चेल ७ कनो ८ धमिना & मध्यप्रान्त २० 
रोहितक ११ टेंटी १२ केड्ये १३ भारङ्गी १४ काश्मरी १४ झाम्रातक १६ वाकुची 


` ९७ पारिभद्र १८ कमर्न १६ कराइरा २० घुंघची २१ केतक २२ गेंठी २३ विजय 
_सार२४ चिरग्रिल २६ खिन्नो २६ भछ्लातकी २७ जाँटी २८ मिरी २६ इमली । 
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उत्तरचरित्र | २१३ 


[ & ] 


' पक्षी महानख , दोघंग्रोच विशाल दारुणचश्चु से- 


` चोत्कृत अरण्य, असंख्ये करतीं झिल्लिका झङ्कत उसे । 
पथ मै पड़े बहु सिंह, व्याब्र, वराह हिस प्रमाद से। | 
: वन था भयङ्कर हस्तियों के घोर भैरव नाद से। 


] 
प्रभु पूजय से पूछे समुत्छुक राम वन के मर्म को । 
इतिहास उस का तव सुनाए “आय दोनों धर्म को । 
बोळे-“'इदानो सौम्य ! हम उपनीत 'माळद्‌ प्रान्त में। 
यह. चन अवस्थित हैः उसो शुभ देश के सीमान्त म॑ | 
[| ११1 
हम लोग देश करूष ऋ' भो. मिल सके अभ्र जा। 
उस में न गो धी आज पर था स्वर्ग तुल्य कभी सजा | 
जनपद जनों से. थे भरे दोनों, सुखो सव. लोग थे। 
उजड़े पड़े . अब वदं, गये. जो ताटका द्वारा मँथै । 


[ २1 
याइश कि तुम निर्भीक. रघुनन्दन. ! चळे आये यहाँ 
आते न याों' नर “यक्षिणी? ,के एक भय पाये यहाँ । 
आतङ्क .जन्तु, शकुन्त पर सी “नारि” का. गहरा यहाँ । 
. पथ रद्ध संब, चय कोश मे उस का कड़ा पहरा यहाँ |”? 
[ ११ 1 
परिचय दिये 'क्रषि! तारका के सकल दुष्टोद्योग का; 
उस के -असीम गजेन्द्रबलक्रिय दीघेकालिक योग का । 
सेना. विपुल सम्बन्ध सब उस के समर के शान का; | 
वर्णन किये कौशिक मरीच, खुबाहु शक्र समान का ।. 


१ चाँच २ कोयुरी २ जानवर-पशु ४ पक्षी ४ इन्द्र । 


२१४ विइवामित्र । 


- [ १४ ] ७ 
“अब पुत्र !”-बोळे आयँ-“चलना चादिए हम को वहाँ- 
वन में नरों की राजयदमा ताटका वसती जहाँ । 
वह यक्षिणी वधयोग्य जिख से कष्ट जनपद पा रहा। 
करना तुम्हें धर्माथे होगा पुत्र ! बध उस का महा ।” 
॥ १५ | : 
वध वाक्य खुन सविनय कदे तब राम मुनि खे पन्थ में- | 
“अवला अवध्या”-हम पढ़े सिद्धान्त धार्मिक ग्रन्थ में, 
होता निदेश परमपिता का ताटकावध का हमें- - 
अबला न क्या वह बोलिये प्रभु ! तत्व क्याइस बात में ?” 
[ १] 
कौशिक कहे-“ख्री, मानते अबला जिसे तुम तथ्य सो। 
` कर्तव्य * रक्षणः पर तुम्हारा, क्षत्रियोचित पथ्य सो | 
बन्धन कठिन, माया रुकेगी वह न कारावास में | 
` ` व्यद्दो उसे तुम सुत ! रखोगे धर्म को निज पास में | 
[ २७] 2 
अवला कि चुप, द्विज, दुष्ट सब वध योग्य राजकुमार को | 
नर कर वध यदि हो न तो वह: नाश. दें संखार को | 
वध नारि से न घृणा करो: रघुतेज ]. रक्षो देश दे को | 
| चन निकट, होवो .सजग लभ मेरे वड़े आदेश को ।” 


ग [ १८ ] 
कहते निकट ताटक विपिन के छोग वह पहुँचे तभी । 
न्न प तब राम वद्धा्जछि कहे खुन 'आयं' प्रोत्साहन सभी- 
 विध पापिनी को अब, करूँगा 'रामः पाप विना मही । 
_ गो, देश हित प्रभु ! में पण मे! में वर्धुगा ताटका को आज ही। 
दिक २ हुक्म ३ रास्ता योग्य रास्ता जेल 2 


उत्तरचरित्र । २१५ 


[ १९६ ] 
आयसु स्वयं जब आय कां तव शिष्य दुष्टा हित खडा । 
. है कौन जग में मान्य प्रभु तुम बह्मवादी से बड़ा।? 
यों कह अरिन्दम धनु चढ़ा रछुवर किये घुन्वन्‌ महा। . 
चह नाद तड़तड़ तड़ित्‌ तुल्य दृशोदिशा में छा रहा | 
[- २०. है| 
खग, , खुग, मयूर, वराह, बनचारी भगे सब झट पटा | ' 
भयभीत कम्पित गात्र उज़ के कर्ण का पर्दा फरा । 
स्वर तुसुळ कोलाहळ मदा अवसर न मार्गे विचार का |. 
खुन शब्द क्रोधोन्मादिनी दौड़ी मरुतद्रत तारका । - 
[ ३१ 1 
का ध्यान पहुँची शब्द ढिग, लख तत्र कच्ठमण; राम को- _ 
आया वड़ा ही क्रोध उस प्रमदा कुशोला वाम को | 
संचीक्ष उसको राम रूच्मण से कद्दे-'यह . यक्षिणी- 
छत्तमण ! लखो इस काल कीरश हो रही क्रोधाक्षिणी । 
ह [२] रे 
दारुण गठित किस भाँति भैरव देह युवती का महा । - 
_.मिद्ता हृदय होगा उसे रूख भोर पुरुषों का अहा ! 
रमंगीप्रकति तो भी दुराधर्पं महा मायात्रता। 
होता न पार हृदय, न. उस के नारा को मन चाइता। 
[ २३. ] 
उस का करूँगा रूप विकृत पूर्व फिर गति भङ्ग के- . 
दूँगा थका उस को सकळ वळ खींच उस के अङ्ग के। 
होवो सतक'”-कहे धनुर्धर राम सङ्गर मै खुखी- . 
-“पकड़ो धचुष लमण! किदो जिससे कुनारि . पराङसुखी।” 


२१६ विइवामित्र ॥ 


[ २४ ] 
दौड़ी 'डघर द्वय बन्धु सम्मुख उर्ध्वं सुज दोनों किये- 
` ' बहु गजती स्त्री ताटका रण में रंगी रण के लिये । 
उस काल उस कोधान्विता को देख चिइत्रामित्र जी- 
`` इुङ्का से शष्ट महात्मा बह्मरुप - महा यज्ञी: | 
[ २५ 1 
बोळे-“लभो द्वय बन्छु ळच्मण राम “स्वस्ति पराक्रमी ! 
` घन्वी महा, जय पा चनो विजयी अमोघ रणोयमी ! 
तब ताटकां न समीप आ उस ने वहाँ माया किया । 
क्षण मे उडा बहु घूलि रवि को व्योम मध्य छिपा लिया । 
[ २१ 1 
परिपूर्ण रज ज्यों मेघ आच्छादित करा: द्‌शो दिशा- 
था हाथ सूझ रहा न ज्यो उस काळ आ पहुँची निशा । 
उस ठौर नारि कपटमयो कर अपर माया सृष्टि सो- 
करने ळगी हय बन्धु पर क्रद्धा शिला की दृष्टि सो। 
- [ २७ ] 
पाषाण घषण वह निवारण राम, लक्ष्मण कर सक्के- 
उस से अधिक भी उपलनाशी बाण अपने वर्ष के। 
तब चिढ़ पुनः वह यक्षिणो दोड न इच्छ विराम को- 
. उस का भया वल नष्ट लख निर्भीक रण में राम को | 
) 1 २८ 1 
छोड़े कराळ विशिख प्रचुर राघव धनुर्धर द्य तसी। - 
जिन से रंधा पथ तारका .के कट गये सुज दण्ड भी | 


चहद नाक कान विना भयी भी तीक्ष्ण रूच्मण बाण से। - 


र्जी महाध्यनि मेघ गर्जन तुल्य दुर्बळ प्राण से। 


| 


उत्तरचरित्र । २१७ 
ह [oT 
देखी-'न खकती पार पा जब “नारि”. दुधर्षा वहाँ 
कस्ने लगी तब हो अदृश्य पुन: -शिलावर्षा वहाँ । 
उस भाँति की बहु- भाँति की “मायाविनी' माया वहाँ IS 
करती रही आकाल रण छिप छिप “विकल काया” वहाँ । 


[ ३, 1 
पत्थर दशो दिदि, वाण से करते न वह कारे वड़े। 
थो गजती निन्दिततडित्‌ वहु शब्द खुन पड़ते कड़े | 
करते शिळा उच्छिन्न रघुवर ताक में उस के अड़े । 
कौशिक कहे रणविन्न तव लख राम को रण में खड़े- 


[ ३१ 1 
“अघचारिणी-बध में विलम्ब; घृणा न पुत्रो ! कीजिये | . . 
_ नाशे प्रथम सन्ध्या परम वढ्ने न माया दीजिये । 
दिखिती:न जव, तब लक्ष्य साधो शब्द ही पर वालको ! 
-सुझ से ळभो शर शाब्दवेधी. और नाशो. काल को ।” 
0220 कक 
या कह क्रिया स्वर-लक्ष्य की कौशिक कहे काकुत्स्थ खे। | 
तब लक्ष्य कर घनु घर तजे द्वय तीक्ष्ण शर घचु पर कसे | 
उन तीक्ष्ण वाण समूह से रूंध “यक्षिणी? सहसा गयी । 
` सङ्कट परम, न दिखा विजय अवला सही अबला भया । 
टु [ ३३] 
भुज छिन्न, जीवन व्यर्थ, अपगति-अन्त मै तव तारका - 
आशा सकल तज 'शृत्यु' दौड़ी तोड़ती तृण वाट का। 
'विज्ञळी' पड़ी चीत्कारती ज्या टूर शत्रु समक्ष में । 
“ उस्र _. उस क्षण महासुज राम मारे वाण उस के 'महासुज राम मारे वाण उस के वक्षं में | 


१ घ्पान की बारीकी-शब्दलह््य बेधने वाले चाहे जैसे बाण २ यथार्थे | 


२१८ विश्वामित्र । 


[ २४ ] 
भू पर गिरी; न बची-मरी-वह बाण बैठा बज्न सा। 
पृथ्वी-पतित उल्का सडदा सुत देह युवता का लखा । 
उस के मनोहर भीमवपु को लख रणस्थळ में ढहे । . 
खुर राम को पूजे: पुरन्दर और 'धन्य'-उन्ह कहे । 
| ३६] 
बोले सुरेश प्रसन्न;-“राम चिरायु होवो धर्म में । 
चाधा परम थी ताटका मख, होम के शुभ क्म में। 
वह देव कौशिक से कहे-“'कल्याण हां प्रयु देश के । 


द रामको जगहित दाक कशाइव जो तन्त्रेश के। 
३६ ] 


दाशरथियों के माथ . सँघे . तुष्ट विश्वामित्र जी। 

. रुकने कहे उन को वहाँ उस रात्रि पुण्य चरित्र! जी । 

वन मे सुखी यश पा महा इच्वाकु कुल भूषण वसे। 
ज्यो. चेत्ररथ पुष्पित भया वन ताटका के अन्त से | 


वेला विमल लख फिर सुरों के मन्त्र तुल्य प्रभात को- 
कौशिक दिये दिव्याज् राघव को मिटा उत्पात को | 
बोल कृताहिक आर्य “कर अव पुत्र ! जपं, सन्ध्या लिया । 
लो सोख आज सध्यान सब तुम दिव्य बाणों की क्रिया । 


मुझ को दिये शिव अख जितने आज तीनों लोक में- 
सीखो सकल दूंगा तुम्हे पुत्रो ! उपस्थित वे हमें।. 

गन्धव, किन्नर, उरग, राक्षस, अमर वल उन के सभी- ] 
रण में तुम्हारे सामने प्राणी न ठहरंगे कभी ।?- . 


| र रै इन्द्र २ त्वष्ट के वंशज ३ कुबेर का उपवन ४ विद्युतादि से चमकीले _ 
नलीखख बाण £ कश्यप की कड. नाम्नो स्त्री के धतुथेर वंगज-- नाग, पत्रग। _ 


उत्तरचरित्र । ` २१६ 


RU 
यों बोल : कौशिक सूयप्रभ, सौम्यादि, तामख . अस्त्र को- . 
बहु शूळ, अशनी, चक्र, शक्ति, गदा दिये असि शस्त्र को। 
मायिक, शिखर, सत्या शिष्या के सदा शुभ के लिये- 
सव प्रभु दिये जिन का .प्रयोग . वशिष्ठ के ' रण में किये ।' 
विष, अग्नि, धूम्र, तुषार, विय, i लू, ज्वर वाणथे। . 
रथ, चक्र, क्षुर, क्षरिका, क्रकच कितने प्रपूरण कृपाण थे। 
कितने प्रभा, तम मय भरे आँधी, उपल, जळ, चूर्ण थे । 
ब्रह्मान तो सूर्याग्नि से भौ तीक्षण अग्नि प्रपूरण थे । 
- ज्यों ` भृत्य, मानस चक्षु प र लगे कर जोड़ वे- 
,« आज्ञा मिले द्रुत द्‌ चपळ किस जन्तु का शिर फोड़ चे । 
लेंगे समय पर काम, विधि सब सोख राम वळी भये । 
विद्वान्‌ उन को मन्त्र खव कण्ठाग्र पल में हो गये। | 
प्रत्येक को ले 'सौम्य! उति की परोक्षा शुद्ध पा- 
, काकुत्स्थ कौशिक से कहे चलते विनीत विता झपा- 
“मुझ को दिये वल अतुल, दे वल और पण्डित कीजिये । 
. > __ पढ़ सव लिया अब रोष संद्दाराख स्वामिन्‌ ! दीजिये । 


१ अयोध्या के राजा मन के पिता महात्मा विवस्वत का- सर्यवत्‌ प्रकाश 
से अन्धेरी रात्रि को दिन वना देनेवाला २ चन्द्रवंश के आदि राजा महात्मा 
सोमदेव का - चन्द्रवद प्रकाश से काली रात्रि कों उजली करने वाला : रावण 
के अनुरोध से स्वयं ब्रह्मा का वनाया-धूलि, धूसर, बादल से दिन को काली 
निया बनानेवाला ४ वास्तु, विज्ञान, ज्योतिष का महागुणी मयदानव का-- 
= वैज्ञानिकमाशा से कतल, रणादि कुठे उत्पात दिखाने वाला ६ काद्रवेयोका -- 
_ विस्तार से वाणां की पहाडी और सांडी निर्माता ६ धर्मराज महात्मा यम 
_ फो-कूठे उत्पातों को साफ़ कर देने वाला ७ आरा = धूलि, चूना & रात्रि । 


क... केया अं. 


२२० विद्ववामित्र । 


3 
कौशिक कहे हँस, “ठोक, गै गा अचइय तुम्हें अभी- 
. सम्पूण दिव्य छृशाइव के दुष्प्राप्य सँहाराख भी। 
उपरान्त 'शुचित्रत? आर्य वह “धतिमान! शर संहार को- 
* देते भये “घन?, “धान्य”, प्रति", प्रतिहार’ राज कुमार को । 


३३ 

- देते'अवाङमुख' प्रभु पराङसुख , 'खत्यकीति! बना लिये । 

वह 'सत्यवन्त’, सुनाभ’ त्यो 'डड़नाभ' राघव को दिये । 
: ज्योतिष’, रभख?, सौमनस? योगंधर”, 'विनिद्र महा कड़े 
कौशिक दिये 'शुचिवाह' , 'निष्कलि', विरुचि' वाण बड़े बड़े । 
१. 
'दशश्षिर”'शतोदरः सामा षट, ृतिमाली महा | 

"हातवक्तः, ' दैत्यावरण', 'लक्ष्य', ‘अलक्ष्य’, 'जम्भक' डुदृहा- 

'सहनाभ', पझकतनाभ' वह 'परंवीर?, 'पित्र्य', पद्शाक्षको- 
'नोरास्य','दाकुन', मकर ,विधूत',विमल'दिये कमलाक्ष को! 
“पन्थान'; 'वरुण', 'रुचिर' महात्मा “दृत्तिमान' दिये त्वरा- . 
> प्रभु 'कामरुचि' वर 'कामरूप' . महासत्र 'मोहन' दूसरा | 
त “दुन्दुनाभ , “मंथन 2 “महामुज' ,सर्पनाथ”,'स्वनाम' भी- | 
म उक चार करस 
१ विना नल के साधारण याणों की अपेक्षा उत अधिक, विम्यात | 
के तुल्य, कोई कोई उन से भी प्रतापी मार के बाण । एक विद्वान अढुवादक 
संहारास्त्रो को दिप्या्ों के लौटाने की क्रिया लिखे हैं परम्त इसमें मतभेद | 
इ । दिव्यास्त्रों के पलटने को कुछ लोग बाण के नलों का पास रह जानाया | 
„ कुछ दूर अधिकाधिक लक्ष्य तक से मिल कर फिर काम आ सकने की ध्यक्षता 
मानते हैं, दूसरे उन्हें जींवधारी बताते ह || लौराने की क्रिया तीसरी बात. 
है । में संहारास्त्रो का विषय कुछ तस्व जान कर दूसरे संस्करण में । 


लिखने की चेटा करूँगा । नाम दिये हैं 1 र 
Me. करू हं-विशेष गुण, उन से जानने का 


उत्तरचरित्र | २२१ 


२ ३७ 
द्व्यार्र सम ही दिव्य बा | सदर भी संहार से | 
उन में चमकते चन्द्र सम कुछ, कुछ ज्वलित अङ्गार से। 
सम सूर्य कोई दोस्त वियत्‌ सम कुछेक लळाम थे । 
पर अस्त्र डन संहार में कुछ धूम्र सहदा श्याम थे। 


दाशरथि उन्‌ को पा चरण सुनि क्रे प्रफुल्लित छू लिये। 
| सुनते “प्रतिभः निभ पूवे अस्त्र प्रकार हृदंयज्ञम किये ।' 
उस दिवस “आये! वना दिये उन के प्रक्रष्ट भविष्य को 1 
थे जानते जो कुछ, दिये विज्ञान कौशिक शिष्य को । 
चेळा बनाने की प्रथा तव ण न उस ऋषिकाल में। 
भिक्षुक. न बनते शिष्य तव पड़ खाकियों के जाल में | 
फँके न जाते कान भी मुख के अनिल. अपवित्र से। 
तब शिष्य बनते राम से गुरु ओर विइवामित्र से। 
यज्ञ थोर.उबाह मारीच 
दिन कुछ रहा अवशेष, थी पर दूर निशि की कालिमा | 
पड़ घास ऊपर शोभतो रंचि की गुठावो लालिमा । 
प्राज्लण. विपिन निस्ताप, वृक्ष हरित महा.सूच्छा थका । 
सुषमा दशोदिशि, जळ पड़ा शीतळ नदी, नद्‌, स्रोत का । 
कौशिक महात्मा चल पड़े थे जो विपिन की राह से- 
पथ मे कथा कहते रहे दाशरथियो प्रति चाह से। 
तह आर्य सिद्धाश्रम निकट पहुचे लिये उन सन्त को। 
| अपना कहे 'मत' राम से रूख 'देव' दिन के अन्त को | 
१ भस्मलेपी जटा चम्मच धारी साधू जो प्रायः ग्रहस्यो के लड़कों को 


फा लेजाकर विद्या वञ्चित कर भक्ति के नाम पर गाँजा चरस चुसना' भीख 
माँगना इत्यादि कुकर्म सिखाते हैं २ सज़न। . 


२२२ विइवा मित्र । 


क 
“हे राम ! विदिता तारका का कृत्त उसं के पुत्र दो- 
पेसा न जो न लभे मरीच, खुवाइ हो फिर भी वदो! 
दीखे नहीं अब तक कहीं भुज पीन आयतवक्ष सो। 
सो जान पड़ता कर रहे ज्या. सेन्य-संत्रद यक्ष सो । 
[ ४ 1 र 
थी ताटका केवळ विचरती “व्यात्रिणी! वन सें वहाँ । 
उसकी चमू वसती सुडूर मरोच मायिक के यहाँ । 
वब्वर न रुफते, स्वल्प दिन में हो मिलेंगे सो कभी | 
तव तक पहुँच आरम्भ कर द्‌ यज्ञ दुत हम लोग भी। 
[ «] 
हे पुत्र ! प्राण लिया गयो हो घर्म का जिस प्रान्त में- 
Er द गिरना रुधिर भी योग्य हन्तां का उसी एकान्त में ।” 
ग ` कौशिक बोलते मत के लिये सहसा. रुके। 
तब राम उन का “मत' समथ “आये! जत्र बतला चुके । 
द] 
चोडे-“विचार यथार्थ, जो आदेश, उत्तम सो सदा | 
... मख ढिग रहेगा सर्वदा होगी न जिस से आपदा ।” 
निश्चय रहा इढ़ यज्ञ का. तत्काळ तरु  खुयमा-रँगे- 
आश्रम, निकर तप, पुण्य के शुभ चिह्न लख पड़ने लगे! 
| [ ७ ]] 5 
खुल पद्‌ विटप पुष्पित, फलित छाया सघत्र आनन्द के। . 
` प्रत्येक भतु के मूल, ओप्रधि, -शाक, तृण, द्रम कन्द के । 
fC छ गो विपुल, छग सवे खडे- | 
ने लगे मुनिधान्य, कुरा विरे पड़े उ ७7 म्या कुरा घर पढ़ें ॥ 


उत्तरचरित्र । २२३ 


[८ 1] : 
पवत. निकट ज्यों मेघ धूसर धूप्र. सिद्धाश्रम अड़ा- ... 
गढ़ धमे का स्तुति, वेद मङ्गल पाठ, मख का स्थल बडा-- 
था ध्वस्त गो, गो वेद्‌ को . फहरा रही फिर भी .ध्वजा । 
. पड़ते श्रवण स्वर-'वेद सब 0 पुत्र हो एवं प्रज्ञा’ | 


रमणीक रूख आश्रम तपोवन दाशरथि जिल्लासया- 
पूछे कथा उस को बताए “आर्य तब समकया । 
पुलक्रित भये इच्वाकु दय भूळे सकल पथ की व्यथा | 
वन की कथा वह थी विज “बलि” और “वामन? की कथा | 
पहुचे त्रिमूतिं उखी समय शुभ चरण आश्रम में दिये । 
तब आश्रमी. खते उन्हे 'जय, इर्ष-कोळाहल किये । 
सम शशि विदीन तुदिनं से कौशिक पुनवंछु दो लिये । 
ऋषि पा.भये निश्चिन्त ड को अमर अशत ज्यों पिये। 


स्वागत सदित उस ठौर विश्वामित्र को पूजा भयो 
सत्कार पाये राम, ळच्मण प्रीति वर आद्र मयी । 
सुख रूम कहे वढ आर्य से तव-'देच ! दीक्षा ळोजिये । 
तुच स्वस्ति आश्रम का महात्मन्‌ ! नाम सार्थक कीजिये | 
[ १२ ] 
“ हम लोग तत्पर, योग्य खोना क्षण न भी विधाम में | 
कर जोड़ राम कहे-“'विलम्व न: कीजिये शुभ काम में |” 
कौशिक लिये दोक्षा 'जितेन्द्रिय' सुन प्रसन्न महा भये। 
त्रत का किये सङ्कल्प सस्वर बाद को सव सो गये । 


२ महादानी दानवेन्द्र २ एक छोटे क़द का ब्राह्मण रे पाला ४ चन्द्र 


भ्रमण त्त के स्थान विशेष के कुळ ताराओं का आकार १ यज्ञ का प्रत | 


२२४  चिइवामित्र । 


[ १९१ ] 
दिन दूसरे गत रात्रि राम सबन्धु उठ सन्ध्या किये । 
पौ प्राण प्राणायाम द्वारा फिर धनुष 'धन्वी' लिये । 
इवि होम पढ़ छुचि मन्त्र कौशिक-पद्‌ ळखे भगवान खो । 
, बैठे रृताहिक आयं यत्र वहाँ गये सञ्चान सो। 
[I] 
आश्विन उभय दोनों प्रतापी, कान्तिमान्‌ दोनों बड़े- 
मुनि मण्डली. मे मित्र ढिंग वह राजपुत्र भये खड़े । 
ता क्षण भये सत्र मग्न ऋषिदल तेज ळख़ने को अड्डा | 
सूखे पड़े उन के हृदय में पुत्र प्रेम उमड़ पड़ा । 
| र [ १५ ] 
योरे रताअळि राम तव यश पुण्य दशरथ राज के- 
| गाधेय से रिपुद्मन क्षाता देश काळ समाज के- 
“हे आय ! उत्साहित उभय हम यज्ञ रक्षा के लिये । 
करना हमें जो कार्य हो उस को शुभाशा दीजिये। 
TI ६2. 222 
आरम्भ. होगा यक्ष कब, कब यक्ष आवेंगे यहाँ, 
रण में मरीच, सुबाहु प्रति डरना हमें होगा कहाँ ?”- 
कहते लड़ाई के लिये आतुर कुमार भये वहाँ। 


जज जज सट 
करते प्रशंसा राज़पुत्रों की प्रचुर वोले सभी- 

“रिपु जु कोरा आवेगे जमी धनु खोचना होगा तभी। 
| रहेंगे मौन 'प्रभु! घट रात्रि चुप हम लोग भी। 


&2-&22::::-:--८:२:४:-- कति ८ 


तत्र सुनि बताये सव उन्हे करना निरीक्षण था जहाँ | ` | 


___ घु धर रखाना मख, न सोना बीच में पुत्रों ! कमी |” | 


 उत्तरचरित्र । य , _ ४१२९. ` 
|. लः] 


तब कार्य लभ ऋंषि-वर्ग से राघव प्रहृष्ट धनुष चढ़ा | 


करने लगे रक्षा: तपोवन को विनिद्र नयन बढ़ा । 
मख के निकट धर धनुष. वीर युगछ सतक. रहे' सदा | 
रक्षे यशी मख: षट दिवस पहुँची न कोई आपदा। 


[ 
क्षण के लिए भी राजसुत ऊवे न न वे निद्रा पिये । 
लभ योग त्यों दिव्यास्त्र कुछ उस बीच सौम्य बना लिये । 
छठव दिवस पड़ने लगी आहुति अनल में प्राणदा । 
होने लगी सञ्चित महा शुचि यज्ञ रूपी सम्पदा । 
® [ २० ] 
स्च, समिध, पुष्प, चमस, कुशा, शाकल्य आदि विधान से 
मण्डप भरा झृत्विज, पुरोहित, मन्त्रपठ, यजमान से। 
स्वाहा स्वरित श्रति शास्त्र सम्मत यज्ञ वह होने लगा । 
वेदी प्रदीप्त भयौ वसे अपि चेद-पारग सामगा । 
[ २१ 1 
उठने ळगी शुभ लो, घुएँ का शुभ्र वादल [छा गया। 
ज्वाला बढ़ी घृत पी घडा मख का महा हल्ला भया । « 
पावन महा सुघ्रेय धूम्र लिये मरुद्गण आ वहाँ। | 
सब लोग बोल उठे जगत में लख कि मख होता कहाँ । 
[ २२ ] 
उस काल ही सेना जुटा शव तारका का यक्ष पा- 
आये मरीच, सुवाहु वन म यज्ञ का प्रतिळक्ष पा। 
वह ळोग दुष्ट-स्वभाव लड़. .खीधे न, नभ छाने लगे; 
, छिप छिप . अनेक प्रकार मख में विघ्न वरसाने लगे । 


१ दिशा, ऋतुः काल, उप्मा' ठण्डक के सम्बन्ध से विविध वाग २ पता । 


र्र | ˆ विश्वामित्र । 


] 
बोले अनुज से राम तव-“डोच्रो सजग, धु . खींच लो । 
खल आ गये भाई ! सँभल झर दाइुओं का दळ दको |”? 
चद्ते चढाए द्रुत स्वयं वह .राम भी घु दुष्टहा। 


. करने .ळगौ धुन्वन्‌ , उसी क्षण वेग खे मौवी महा । 


[ २४ -] 
वह नांद धनु का खुन महा इय यक्ष युद्ध प्रमाद में- 
आये समर में वीरवर सत्वर उतर आहांद में । 
रूख शाच्नु को पण्डित गये भर वह उभय उत्साह से | 


क्रोधित भये भी कम न, दोनों ताटका के दाह से। , 


[ २५ 1 


नभ में उदित दय धूत्रकेतु खरहरा सुवाइ, मरीच सो- .. ४ 
` अति रुष्ट विश्वामित्र से वष रुधिर मख चीच सो | 


» बच कुण्ड फिन्तु गया गिरा वह रक्त थी वेदी जहाँ । 
करने 'लगा रच घोर उन का. यक्षटिडडी दल वहाँ । 
[ 
मख ध्वंस ही ज्यो इष्ट, प्रभु ही मूल उन के कोप के, 
- ¦ वदला चुकाते ताटका का यश ही को छोए के 
रण राम से मानों न उन को ध्यान: डुक भवितव्य का, .. 
घृत, हव्य प्रति करते रुधिर मय यक्ष ज्यों वह क्रव्य का | 
[Geil 5 
ळख राम वह चादल चिना वर्षा सपूतों. की सभी- 
जीवित मखघ्नों को न चाहे देखना 'क्षण मात्र भी । 


मारीच को ळख प्रथम ही उख हेतु कौशिक से सिखा-. . - 
साधे धनुष पर मानवाख्न अमोघ ळच्मण.को दिखा । 


९ पुच्छलतारे २ होतब्प २ मांस । 


= | if 


—— बिह 


TPF न RE 


उत्तरचरित्र | "२२७ 


[ २८ 1 


वह अञ्न 'मानव' छूट रवि सम दीधे दौड़ा काले सा। 


१ 


तारक झिपा अरि दछ, वची न विशेष रण की लालसा | 
शुभ लक्ष्य सेनापति भये मूच्छित-विशिख वपु से जुड्डा। . 
घन को पवन ज्यों, त्यो लिये मारीच को मानव उड़ा. 
NERA] 


इत सौन्दि भे न, पड़े उदधि के पार पर एकान्त में | 


पहुँचे न फिर मख ध्वंसने जिस से खुधी उस. मान्त में । 
नभ में उन्हें उडते विसुध लख राम लक्षमण से कहै- 
“मानव-रचित मजु का-मदाङ्गत अख कोइश सौम्य हे ! 


किस सूदमता से सैकड़ों योजन उड़ा रिपु को दिया | 


f ‘i 
` , जीवन लिया न दिया अधिक भय, मोह मय केवळ किया । 
` क्या अस्त्र जादु-आज़ न, लोलुप इन्द्र भी जिन के लिये। 


हम को झपा कौशिक पिता की याद रखनी चाहिये।” _ 


विजली सरीखी स्फूर्ति से फिर राम तेज बढ़ा :वहाँ- 
छोड़े ज्वलित. अङ्गार धनु पर अग्निबाण चढ़ा च 


. उस से यचा. न सुवाहु.भी जल बाण विधते सो गया | 


रघुवीर के शर एंक से द्रुत नाश उस का भी भया। 
३२. ] 


-जो. लोग सव सैनिक बचे थे यक्ष उन को राम ने- 


बहुं वायुबाण वहा विनाशे. पा समर में सामने । _ 


छोडे प्रचुरतः, बाण ठच्मण भी मिटा सेना . सके 


०१. 


वि Mass SSMS स्स्स स्स > > प स म ण 
„` _„१मारीच २ आग्नेय ३ वायव्य । 
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"¬ ` जो: बाण होते. एक लेते प्राण किन्तु सहस्र के। 


२२८ विश्वामित्र । 

कोई बचे न-मरे, लड़े वह यक्ष गण सम्मुख सभी; 
रण तज्ञ न भागे स्वामिभक्त दिये न पग पीछे कभो। 

बध सब मखप्नां को जगत्‌ में सुयश रघुनन्दन लिये; 


सङ्गर-प्रवीण, उदार निर्भय राम, आयौं को किये । 


’ [ ३४ ] 
ज्यों बुत विजयी इन्द्र की ऋषि गण बड़ाई राम 'की- 
बोले स्वयं कौशिक प्रशंसा प्रीति युत “गुण ग्राम? की- 
“पुत्रो ! कहा पाले,' किये “क्षत्रिय? इतार्थ सुन्ने महा । 
अति तुष्ट, कीतिं सदा अटल तुच, धमे बच वैदिक रहा |” 
[ ३५ ] 
माळद्‌, करूष भये अकण्टक; देश, चन फूळा, फला । 
` जँचने लगा शुभ सिद्ध संयुत नाम आश्रम का भला । 
कौशिक उठे मख पूणे कर भर तेज जीवन में नया। 


इति यज्ञ को शुभ और रावण राम रण का अथ भया । - 


छ MT RR] 
सम्ध्या, हन को फिर प्रधारे बन्धु द्वय अवकाश पा। 


« देखे. ऋषिस्थल तद्चु साचुज राम सर्व प्रकाश. पा | 
` बीती विपत्ति विभावरी अरिगण समूल गये समा। - 


करने लगे ऋषि लोग वन में योग फिर आसन जमा । 


मिथिलां का घवुप कुछ 
मातः मुद्दत पवित्र अरुणोदय भया कान्तार में । 


आयसु रहे स्वीकार करते राम गुरुजन लोग का- . 
4 र इ ङ्किति अएर विशेष २ रात्रि ३ वन | 


क क १4 
" , हर 
हिल FAG |) शन 


(शु 


पन | 


2. उद्योग उत्तम . 5 डचीग उत्तम ` वाणविद्या, साथ कुछ कुछ योग का ।. 


१ ' 


न ऋषि, सुनि लंगे सवक्ष सब जग देतु सूद्म विचार मे। | 


उत्तरचरित्र |. ` २२६३ 


[-२.] 
आया निमन्त्रण यक्ष का उस. बीच मिथिला देश से _. 
. आहत आयं किये गये सव आश्रमी मिथिलेश से | 
चह मित्र से चलने कहे इच्चाकुङय वळ घाम को- . 
: चाहे दिखाना यज्ञः में. धनु. एक अरूत राम को 


1- २०३: न 
` कौशिक कहे तव राम से-'प्रस्ताव शुभ न अयोग्य है । 


उत्तम घलुष वह सुत ! तुम्हारे देखने के योग्य है । 
नुप. का. निवेदन, सब चलेंगे आर्य आज-न रुक-वहाँ । -- 
हंम ले चलेंगे साथ ख पुत्र !; तुम को भी वहाँ । 


मानच प्रवर गन्धर्व, रह जाते अमर, किन्नर खंडे- 
` सकते न यक्ष, दचुज चढ़ा धनु पर विशिख, रोदा बड़े | 


| ड निधि तुल्य पाये देवतो. से देवरात कभी जिसे | £: 


रखते जनक अब पास जिस को पूजते चह भीति से! 


मुनि' पूज्य मौन लिये मद्यायश- धञुष्‌ को “पारा? चता। 
उत्सुक भये खुन राम . आतुर: अमित प्रमुदित “देवता? 

घु मात्र में गुरुता अतुळ जडता परम उस को तथा- 
अनुमान मे आती न कुछ आश्रय का परिमाण था। 


बोले-“चलेंगे देखने हम सय [पिमुसाथ में ॥ ` 

` उस ठौर लखने को मिलेगा भूप का मख भो हमें।” 

खानुज उन्हें तब, ले 'मुनीश' प्रयाण मिथिला का किये। 
कषि मुनि लिये सब साथ कौशिक स्वस्ति पढ़ यात्रा लिये ।- 


वजन पि” 


> प क 
१ जनक वंशीय एक मैथिल राजा २ प्रजा के पिता--जनक के. दंशज 
राजा सीरध्वज २ सब से भारीपाठ विशेष 


२३० . ` ` विइवामित्र। 


वर नगर गङ्गा पार नली हिमगिरि-गोद्‌ में- 
` ` वसता 'जनकपुर' रप जनक का पुर प्रचुर सुख, मोद में । 
सुन्दर, सुखी चर, अचर; नर वसते चतुर पुर में भले । : 
मुनिवर वहाँ वँध तार आश्रम से निसर बाहर चळे । . 


[ द] 
सामान सब शत शाकट पर उठ कर लदा सुनि लोग का;. ठी 
सन्ध्या, हवन, अध्ययन, लेखन, यक्ष, आसन, योग का। -. 
दौड़े, न रुक खग, सुग, मयूर, हरिण सकल पीछे लगे- ® 
ज्यो पुत्र भ्रातृज, वन्धु, मित्र, कुडुम्ब मुनिया के सगे।' ` 


पशु, पक्षि पलटे कुछ अषि लोग उन के सङ्ग मे। 
जन शेष गमने हवनवासित वसन पहने अङ में। 

दाशरथि चल मुनि साथ ले धु हाथ पूरे जोण को- 

. देखे दिनान्त निकट यशी नरनाथ दय नद 'शोण' को | 


उस रात्रि मित्र वसे उसी नद्‌ “शो? तट पर यूथ छे। 

दवि होम बृत्त कहे वदाँ का राम से सो रुना भे । 
वह भूमि उन की जन्मभूमि 'असूर्तरजः, 'कुशनाभ' की 
बोले कथा 'कुश', 'वसु', 'कुशांस्ब' नरेश की प्रभु खो थकी । ' 


'गिरित्रज' 'महोद्य नगर”, 'धर्मारण्य?, 'कौशाम्बी' कथा- 

.. किसने बसाए कब कहे सब आयं तट पर सर्वथा । 
_ नदृ में यो पूर्ण अपने वंश का विवरण किये। 
द 'कौशिको' का वृत्त कौशिक भोर फिर रास्ता लिये | 


नाम- १ २, ३, ४, वैदर्भी से राजपिं कुश के लड़के । राजधानी ५) दै, 
__ ७ ८ बसु) कुशनाभ, अमूतेरज और कुशास्व की ९ री 
 त्यवती की यादगार । कतिको को 
; 


उत्तरचरित्र। : ` . २३१. ' 

[ १३ :] 

. चलते गये मध्याह तक: ऋषि मार्ग में तव बाद को- हु 
गङ्गा मिळी पहुंचे जिसे ऊुखे लोग वह. आहाद्‌ को । 
जळू, राशि, रेत, पुलिन पवित्र तरङ्ग पाट बड़ा चढ़ा। 

' सारख च तट पर हंस गङ्गा की रहे - शोभा बढ़ा | 
> ॥ र 2 
` उहरे, किये जप, पाठ सव आहुति हुताशन में डुने। 
` परितृत्त हवि से रात्रि मे कलनाद गङ्गा का सुने . 

` कौशिक कहे-“गङ्गा सुधा जग की प्रतिष्ठा रूप की- 

सरिता बड़ी यह राम ! तुव पूर्वज 'भगीरथ' भूपं की ४: 
« [१४ 1 
शिव के पहाइ जटा समान अनेक वीहड़ तोड़ के- 
लासे “प्रजा, परिवार'-हित राजा हिमालय फोड़ के। 
करना पड़ा तप घोर-चृप के निपुण लाखो आदमी . - ' 
काटा किये सब यन्त्र से वर्षों पहाड़ पराक्रमी ।,. ' 
[ १४ 1 0 | 
नदियाँ अधिक प्राकृतिक पर यह जिपथगा लायी गयी। 
भागीरथी नृप नाम पर उस कौ विदित सजा भयी। 
चारो पदाथ-प्रदायिनी 'गङ्ञा' नदी उत्कष, की। |. 
हे राम ! सुरसरि स्वग, सुख, सम्पत्ति भारतव्षकी। | 
[ १६] | ठर 
पड़ते न जल मे कमि, मनुज होते अजर पय-पान सै। यु 
मिटते रुजादि अनेक, शोणित शुद्ध गङ्गा-स्नान-स। 
बरसे न जल तव सलिल ले सकते कभी.कृषि के लियै। | 
इससे न सुरसरि को सुतो ! अपवित्र करना चाहिये । ` 


१ तीन पथ में गमन करने वाली --जाहवी/भागीरथी,मन्दाकिनी-गड्ा २कीड़े । 


सेरे ` विइवामित्र। : 
[ १७ 1 
स्नाते नज्ञो नर जाह॒वी, पुत्रो ! अभागे वे बड़े।” 
" | प्रभु यों बता रजनी बिता यात्राथं क्षिप्र भये खड़े । 
उस , काळ .आया "पुण्यकर्मा पोत तव नौका तळे- 


वस मित्र, गङ्गा तर समाज सहित पुनर्‌ आगे. चळे। 


याली [ १८ 1 
देखे विशाला 'आर्य' तर से. तत्र बोळे राम से. 


. नगरी "विशाला? सुत ! जहाँ के धाम सब 'शिवधाम' सें।. 


रक्षित 'सुमति' से अब बसाये नुप 'विशांळ' कभी इसे - 
पूर्वज खुमति “इच्वाकु' पुत्र 'अळम्वुषा' को कुक्षि से। 


ज्यो प्रभु 'विशाल' खु 'देमचन्दर?,' सुचन्द्र' त्यो “धूश्नाइव'सी 
"स्य विदित 'सहदेव' जग में वोरचाहु 'कुशाइव' भौ- 

नुप 'सोमद्त्त' भये विदित काकुत्स्थ? नुप कुछ में बड़े। 
अब सुमति शाञ्च न म क में कमी जिस के अंडे | 


पहले मथाये सिन्धुः 'घन्वन्तरि' महौषधि डाळ के । 
स्वास्थ्याथ देव सुधा पिये वह दैत्यगण को टाळ के । 
. तब काल तक पति तोष हित पुत्राथ 'दिति' तपती रही- 
जो इन्द्र से लड़ता, तप स्थल स ! 'दिति? का भी यही |” 
L 


ह य बात में, भूपति सुमति मन्त्री, पुरोहित साथ में- 
_ आगमन सुन ` . आये लिये अर्घादि पूजन हाथ में । 
बह्‌ देव पूजे चरण विश्वामित्र जी शुणग्राम के 
-_ परचय लिये आतिथ्य सब रू परिचय लिये आतिथ्य सब से माँग लक्ष्मण, राम के। 
१ राजा 


- “बन गये क्षोरोदसागर में समस्त झोपयि मथाकर अस्त नाम का ओं पथ बनाए थे 


= 


क 
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इच्वाक की ध्म पत्नी २ आशुर्वदाचार्य अप्सरद्‌ जो अब सखद ` 


` उत्तरचरिज्ा . ` २३३ 
1 २११५८ ॥ : 
वद्‌ स्वस्ति “द्वयः इच्चाकुऔ की “भूप' भक्ति किये महा । 
विस्मय उन्हें उन के वहाँ पद-बळ पहुंचने का रहा । ' 
रवि, चन्द्र सम जो दीप्त उन के खल की स्तुति खो किये। ` 
नुप के यहाँ उस दिन ठहर सत्कार कौशिक जी लिये। 
२३ ] ८ ट 
. फिर लोग वह पहुँचे जनकपुर चळ सुमति खे ळे विदा । 
"अहिल्या? की वहाँ सव योगशाला शान्तिदा। | 
वन रस्य, गृह प्राचीन आश्रम में न जन कोई जहाँ- 
विदुषी अहिल्या छिप तपश्चर्या महा करतीं वहा । 
[ २४. ] टे 
वारिद ढँको रवि ज्योति, चन्द्रप्रमा कुहाल छिपी यथा, 
__ ज्यों दोख अग्नि-शिखा न पड़ती धूम्र आच्छादित तथा । 
'ऊज्जा मिळो दिखतीं अहिल्या त्यो न ज्यों दिन में निशा, | 
थीं किन्तु काँच मुंदी दिया उन से वहाँ उज्ज्वल दिशा । 
[ २४ 1 ड 
कौशिक वदे प्रभु राम से “पुत्रो. ! अहिल्या धर्मिणो-.. . 
बाहर न आ सकती लजा पति से तजी शुभ कमिणो | 
दखिया मिरी भ्रम से- सती को देखने के काय से- 
भोतरं चलो उस को मिला दं आज “गौतम? आय से |” 
[ २६ ] 
तब आय युत दय राजखुत यशसूति आश्रम में' गये 
देखे अंहिल्या को वहाँ त्यों छू चरणं गद्गद्‌ भये । 
उस ने किया सत्कार उठ उन नृपसुतां: का स्नेह से- 
तप की रही उठ आँच शुभ्र तपस्विनी के देह से । 


१ न्याय सत्र के रचयिता महा दाशं निक ब्रह्मपि गोतम की धर्मपत्नी । 


F 
पक 


२३४ र विश्वामित्र । ` > 
he, [ २७ ] 
सादर लिये फळ, मूळ राम जिन्हें अहिल्या ने. दिये। 


कौशिक तपोबळ तब तलक आहान गोतम का किये । . 


चिर विधुर पति, पत्नी मिळे दय फिर समेत समाज के- 


पहुँचे मखस्थल में महात्मा लोग मिथिलाराज के। 
2 [ - 


२८ ] 


देखे वहाँ की अृद्धि, सिद्धि, मखार्थ सामग्री महा । 


लख गृह सहस्रो अतिथियों के राम ने प्रभु से कहा- 


` उत्तम महात्मा का प्रवन्ध सभा वड़ी, मख भी वड़ा- 


or 3 


लकी 


हम लोग ठहरंगे कहाँ परिचय जहाँ प्रभु का जड़ा ?”. 


दै ऋषियों [ २६ ] 02 
तव लोग ऋषियों को प्रवास बता पवन, पानी जहाँ- 


. ` शिक्षित सुवेष युवक स्वयंसेवक दिये ठहरा वहाँ । 
फिर आत्विजों के साथ 'सोरध्वज' नृपति पाद्या्घ छै । 
मिथिलेश आ प्रत्येक से मिल मित्र को पूजे भले। 


[ ३० 
वह आये जाने राम को, आश्‍चर्य उन को भी भया- 
जो यों कि उन सुकुमार खे क्यों घोर मार्ग चळा गया । 
'दृशन मिला',-प्रभु से कहे-“हम सम न प्राणी अन्य हैं । 
“फल यज्ञ का पाये-कहे नुप-नागरिक हम धन्य हैं ।? 
[ ३१ ] 


' वर्णन किये यश मित्र का फिर रातानन्द्‌ सुधी बढ़े- 


“सुनमा अहिल्या(का मिलन गौतम-तनय वह आ पड़े । 
तव बन्धु ट्रय को पा सुदित दे स्वस्ति सीरध्वज भये । 


^ दीक्षित “नुपति' मख-कार्य प्रभु को सौंप ग्रह अपने गये | र 


२,गौतम के तेज और अहिल्या के गर्भे से उत्पन्न राजा सीरध्वज के मख 


` „ सत्वीऱ्य्रोहित । 
ह 


अ 


८१00. thi 


| 


उत्तरचरित्र . .. २३१. 


८ [ ३२३] न 
प्रात. सलच्मणराम बैठक मै महात्मा मित्र को 
गृह पूत हित भेजे बुला. राजा त्रिमूर्ति . पवित्र को! 


, उनहूँसे कहे वह तृप,-“'करूं सत्कार क्या जग-सूय का; . 


इक्त्वाकु कुळ के कुछ कमल कुश वंश: के वेदूय का 1? 
३३ 
कौशिक कहे,-“दाशरथि देखेंगे विदित धडु आये. का । 


उत्तम वही सत्कार बालक युगल “कऋीडाका्य' का। ... 


क्षत्रिय कुमारों के लिये है योग्य भी वह सवेथा । 
यह लोग खुनना चाहते त्यां 'आर्य' से घु की कथा ।” 


[्‌ 
राजा “यथा अभिरुचि, मँगाता”-बोल हृष्ट भये महा । 
लाने धनुष को शीघ्र प्रसु ने तत्र मलों से कहा । 


फिर राम से बोले-'त्रिपुर'बघ हेतु 'शङ्कर” को कभी- 


वह धनु दिये निर्मित करा खुर “विश्वकर्मा” खे सभी | 


शिव 'दक्ष'मख से रुष्ट उस से देववध का प्रण किये 
उस काल डर सुर कर विनय धनु माँग शङ्कर से लिये। 


पूवज हमारे «देव 'निमिः सम 'देवरात' भये यहाँ ।..  : 


उन को दिये खुर लोग धनु सो त्यास वद्‌ अपना वहाँ.। 


बीते समय मख में रहा दे ज्ञोत में, उस काल में- 


'सीतेति'-'सोता' राजमहिषी से मिली पुत्री .हमें १ 
क्षत्रिय-युवक उस के भये बडु पाणिपार्थी विश्व .के 


१ अघर विशेष २ हाथ के सब काम कर सकने वाले व्यक्तियों की उपाधि 


३ एक प्रजापति ४ ख्यात तप «थाती ६ जनक वंश की वैजयन्ती -पताका) हराई .. 


४7६ 


जो बल-परीक्षा में दिये धनु उक्त को न चढ़ा सके। . 


क्र 


२३६ विश्वामित्र । 

नर संयमी उन में न कुछ जिन खे मुझे लड़ना पड़ा । 
पर इन्द्र के साहाय्य से रण में न दल उन का अड़ा। 

'भारी धजुष्‌, सीता कुमारी, राम ! तुम भी देख ळो । 


` पढ़ पुत्र कन्या वेद ली, चिन्ता महा मेरी दळो ।” | 


क [ ३८ ] र 
कर जोड़ बोले राम-“आय ! मुझे न वाज्छित और सा | 
छायो यहाँ केवळ धनुष के देखने की लालसा । 


अजु कष को चेष्टा करूंगा देव! फिर भी शक्ति से। 
होगा धुत अङ्गत, युवक अबतक सके न चढ़ा जिसे |? 
८ ३६ ] 


[ ३ 0 

आया उसी क्षण पिहित मजूषा माध खींच सो | 
सन्दुक अठपहिया धनुष था दीर्घ जिस के बीच सो | 

मद पुर खींच रहे, खुला पट पहुँचते सन्दूक का | 
लखने लगे श्वज्ञार झुक सब लोग उस धनु मूक का। 
विपूर्ण शोभित [ ४० ] Se i 

ङविपूर्ण शोभित गन्ध, चन्दन, पुष्प, माळा से ढॅका-. 
झुम्भीर सा सूधा पड़ा सन्दूक में धनु रुद्र का । 
साचुज विलोके राम लभ आदेश उस को मित्र का- | 
उस के उठाने को गया चल चित्त “वीरचरित्र' का । 


६ कण जा 
कौशिक लखे धनु, राम से वोले, “न पुत्र ! जुष्‌ नया- 


दद भी चमकता विद्ञ सा जैसा कि आज रचा गया ।. . 
चेटा चढ़ाने की करो”. सुन राम सौम्य कहे चहाँ- ` 

` "जु दिव्य, मुष्टि पकड़ "डे न्य सुदि पकड़ चढाऊंगा उसे मु! उसे प्रभु ! में यहाँ ।” - 
, . ९ दँकार सन्दूक ३ वाक्यहीन ४ घड़ियाल । 


| 
। 


उत्तरचरित्र। ` २३७ 
i ४२ 1' 
चुप भो कहे, क्षण उस “बला” का स्मरण रघुनन्दन किये- 
लखते सहस्रो सों नरो के धनु अजुत्थ उठा लियै। 
` खांचे चढ़ा गुण शक्ति से तब घचु किया मर्मर वड़ा । 


दो खण्ड अजगर तुल्य खाव टूट धरणो में पड़ा । 
[ ४२ 


छाया दशोदिशि शब्द भूपर घोर वज्र गिरा यथा। 
भूकम्प अवसर पर फटा पर्वत महा ज्यों सवथा। 

तज राम, रूच्मण, मित्र, डप को कम्प .सब के गात्र में। | 
कर छोग कानों र रखे ग दबाए दाँत में।, 


भूपति प्रसन्न भये, किये वल की प्रशंसा राम की। 
करने लगे स्तुति नारि, नर सब अपर “शोभा-धाम' की। 

कौशिक वदे शुभ स्वस्ति, उन से सुदित सीरध्वज कहे- 
सुत “राम” सीतायोग्य वाहुविशाल' श्रीयुत 'आय हे! ' 


व्रतपूर् सौम्य, वयस्क DE दोनों एक . सा, 
विद्वान्‌, अव प्रभु ! दीजिए गार्हस्थ्य में उन को वसा |” 

कौशिक बुलाने को कहें तव सुन नृपति अवधेश को | 
भेजे गये चर अचिर लिख संदेश. कोरालदेश को 

राम के विवाह बाद पर्वेत प्रस्थान । 

दिन शेष कुछ, धुळ पुर प्रसन्न भया, पवन चन्दन मिला- 
शोतल विमल बहने लगा दरम, पुष्प, पत्रों को हिला | 

चेटीं छतो. पर नारि पुष्प सजा निवर मख, पाठ से। 
दम्पति चले वन सेवने चढ़ वाहंनो पर ठाठः से। 


१ पूर्वे प्राप्त योग क्रिया २ रोदा २ शिव का उप ४'इलचिहित ध्वजा 
वाले सीता के बाप । 


२२८ ` विश्वामित्र | 
[ २६] 


. मिथिलेश से कहना हुआ कौशिक खुधी कालक्ष का- 


“आते न नुप यावत्‌ यहाँ हो कार्य तावत्‌ यक्ष का |? 


बोले महात्मा अग्निहोत्री भूप वह तब आय से- `) 


उत्तम प्रथम होना निवृत्त उचित हमें मखकाय से” ` 
[३3] कि: 
होने लगा दिन दूसरे से होम फिर कुछ दिन गये- 
मन्त्रो पुरोहित युत चृपति दशरथ वहाँ र आते भये । 
ज्ञाबालिः 'कदृयप' 'वांमदेव' 'वशिष्ठ' ऋषि यशगेय थे, । 


`, अृषि ऋंषभ 'कात्यायन’ नृपति के साथ 'माकण्डेय! थे। 
रम 


[२] ब 


` चर दूत मिथिला के सकळ, रक्षार्थं सेना सङ्ग में। 
` आते नुपति को देख दौड़ा जनसमूह उमङ्ग में। 


स्वागत किये चढ़ भूप सोरध्वज सबो का प्रेम से। 
ऋषियों सहित अवधेश को वह देव पूजे नेम से। 
॒ [+] 
कौशिक मिले-द्वयवन्घुश्रुत, पूजा किये दशरथ महा । 
महिमा वखान वशिष्ठ की मिथिलेश ने नुप से कहा- 
“घनु राम तोड़े, परम यश पाये, उन्हें सीता दिया। 
मै ने महाभुज राम को राजन्‌! बना लड़का लिया।' | 
ME] 
दशरथ कहे--'ज्या वंश >उज्ज्वल आप का ज्ञानी बड़ा- . 
ताइशा, महात्मन, ! कुछ न लख अब तक कहीं आँखों पड़ा | ` 
घनु का सुना वृत्तान्त सब मुख दूत यक्ष प्रबन्ध का। 


. हम को वड़ा अभिमान है भगवान के सम्बन्ध का ।” 


५ 
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fragilis] 
` मख गत, भूरत ाइुष्न को ऊख फिर : विदेह विचार के- | 
.- ` भेजे बुजा प्रभु नुप 'कुशध्वजः को सहित परिवार के ।: ` ` 
, - परिखा, प्रजा, गढ़, मन्त्र, आयुध, मित्र, वेद विनोद्‌ से,. ` . 
थे सौम्य, इक्षुमती” हि 'लकाएयछुर? में जो वसे। 
८ 


लर, 
` ज्यों विष्णु को प्रभु इन्द्र खीरभ्वज कुशध्वज क्षात्र को- 
_ ` आद्र दिये स्वासन उपर बैठाल आदरपात्र को 
उपरान्त छोग जुटे समा में प्रभु 'विदेह” बसे जहाँ- 
छाये बुढा मन्त्री सुदामा भूप दशरथ को वहाँ। 
“ पा 5 07): न 
ता क्षण वशिष्ठ प्रसङ्ग वश गाघेय की रुचिः पा भळी- 
इक्ष्वाकु कुछ की प्रकृत प्रभु वर्णित किये वंशावली । . 
बोले कि “ब्रह्मा? से 'मरीचि' 'मरीचि' सै 'कड्यप' भये। . 
५ कमशः "विवस्वतः 'मचु' नृपति 'इच्वाकु' कुल में हो गये। 


. [.१०] .. 

प्रभु 'कुक्षि' और 'विकुक्षि' ‹वाण' भये विदित 'अनरण्य' जी । 
ध्वूथु' देव, भूप 'चिराळू' जन्मे “घुन्थुमार? महां यजी | 

“पुवनादव','मान्याता', 'खुसन्धि' नरेशमणि “ध्रुवसन्धि! ले- 
नृप 'भरत“आखित' नार असमअस. अयोध्या को मिले । 

त्यां 'अंशुमान', 'दिलीप' भूप भये गीरथः जी महा- 
भूपति “ककुत्स्थ? प्रसिद्ध 'रघु 'कस्माषपाद्‌? रिपुदृद्दा । 

` शह्ृण' 'खुद्शन' ‘अग्निवण चुपाळे. “शींघ्रग', “मरू? वशी- 
` + राजा '्रश्चक', ‘अम्बरीष, 'नहुष्‌', (ययातिः म्बरोष', 'नहुषू', ययातिः भये यशी । 
दो जनक निदे सि करते है। आके गग कक जर वेय के 
“राजा सीरध्वज । ` ह 10 7 त 
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[ २] 
“नाभाग”, 'अज' नृप हो गये अब देव दशरथ भूप हैं । 
सुर राज के शुभ मित्र मर्नु यश, पुण्य के जो रूप हैं ।,, 
चुप कह वशिष्ठ भये “विदेहः स्वयं वहाँ अपनी कथा- 
„फिर मित्र का रुख पा कहे कुल क्रम रहा उन का यथां 1 
TE [ १३] 
बोळे कि-“निर्मि' राजा जिन्हें नर जानते जग के खभी- 
, धार्मिक महा आपिठुत्य मेरे वंश में जन्मे कभी! 
(मिथि','जनक' भूप भये!,“उदावखु' /नन्दिवद्ध ','सुकेतु' से, 
प्रभु 'देवरात' तथा “बृहृद्रथ” धमं के शुभसेतु से। 
- [ १४ 1: २ 
उप 'सहावीर' नरेश श्चतिधारी 'झुश्चति' वर विक्रमी- 
त्या "वृष्टकेतु' भये महा  'हर्यदव' . भूप पराक्रमी । 
“मरु नुप 'प्रतीन्धक?,'की तिरथ' नुप'देवमीु'  विडुध्र' झुणी । 
जन्मे 'महीध्रक' 'कोतिरात' 'महान्‌रोमा? खद्गुणी। _ 
[ 1 
प्रभु 'स्वर्णरोम' भये महात्मा “हुस्वरोम' पिता यहाँ- 
_ भाई 'कुशध्वज' साथ 'सोरध्वज' अवस्थित मैं जहाँ। 
सेवक प्रजा का मे”-विदेह कहे सहित अचुराग के- 
“लघु यह कुशध्वज देव ज्ञो अध्यक्ष यज्ञ-चिभाग के! 
: s २५1 
वसते सुधी.'साँकाइय' में जो पुर सुधन्वा राज का- 
सुझ से मरे नुप थे लड़े वह धर्म-त्याग समाज का। ' 


* अपना प्रयोजन कुछ न, सब रखते प्रथा प्राचीन को- . 
be सेवते भाई ` वहाँ, की , प्रिय प्रजा प्रभुहीन को।” 


क 
० 
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[ १७ 1 
चप «मौन, कौशिक के कहे फिर तत्र ईश्वर-प्राथंना, 
होने लगी चपभवन में शुभ हवन की आयोजना | 


` मख-पात्र, कुश, जल, पुष्प, मण्डप, वेदिका विरचे गुणी] . 


गत था “मघा ? उस ल या नक्षत्र पूर्वाफाल्गुणी ।. 
१८ 


था तीसरा दिन यज्ञ पूर्ण भये अतिथि कुछ जा चुके । 
फिर भी समूह रहा सदन में भूप उन श्रद्धालु के । 
शुभ घृत वशिष्ठ हुने, पढ्‌: सषि बेद गायन खाम का | 
सुख खे भया झा धर्मविवाद सीता, राम का. 
१६ 


आये वहाँ क्षण उस “युधाजित' भूप केकय देश के- 
मातुल भरत के देव दशन हेतु वह अवधेश के। 
पहुँचे-चिदित उन को न कुछ-नुप को अयोध्या में नपा। | 
आद्र भया उनका बड़ा घृत. होम, गायत्री जपा! 
[ २० ] न 
सङ्क्प पढ़ फिर भूप सीरध्वज धरोहर धर्म के- 
सीता उपर जल छिड़क बोले रूप प्रभु सत्कर्म के- 
“ मम वीर्यं ¦ सोता › देवकन्या तुल्य तेजस्वरुपिणी | 
देता तुम्हें सुत राम ! विदुषी 'घम्रहित सहधर्मिणी | 
[३१71 
यहद पतिव्रता तुव धर्म में देगी सदैव सहायता- 
छाया सदश रह अचुगता सीता समूति पवित्रता । 
रखना अनल प्रभु साच्य-देवी को प्रतिष्ठा, केम से। 
हे राम ! पकड़ो हाथ तुम सीता सती का प्रेम से ।?” 
~ १ नक्षत्र विशेष २ परस्पर गुणाइरक २; बे को छिप र्द उ युणाइरक १९ वर्ष की विदुपी ब्रह्मचारिणी कई 
२६ वर्ष के विद्वान्‌ ब्रह्मचारी द्वारा होमा ग्नि के साक्षित्व में पाणिग्रहण । 
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[ २] 

“ पूरा किये ब्रत ब्रह्मचय”-मुद्ति कहे ` मिथिलेश ' जी- 
« पत्नीक अब होवो गृहस्थ मिली तुम्हें सैरध्वज्ञी ।”? 
खुन राम पाणि ग्रहे, भयी ध्वनि “साघु'-खाघु विनोद की। ` 

जन पुष्प वरसाने' ळगे-खोमा न थो खुख-मोद की | 
[ २३ ] 
राजा कहे सत्कार युत वह सौम्य “ ळचमण ? को मिला- 
५ हे पुत्र ! पाणि ग्रहण करो देता तुम्हें में 'डमिला। 
साध्वी न कम यह “ जानको ' से ` धर्मिणो ' आगे खड़ी | 
ज्यों “राम? को तुम, मेथिळी? को 'उमिळा? प्यारी बड़ी।” 
२४ 1 
शुभ पाणि ' छच्मण ' भी ग्रहे तव आये “विश्वामित्रः ज्ञी- 
बोले महामन 'पुण्यथन, मिथिलेश से वाणी मजी- 
नरथ्रष्ठ ! कुछ दोनों विमल इद्वाकु और विदेह के। 
अब अमयद्ध सये रहे बन्धित प्रथम जो स्नेद के। 
[ २४ 1 
तो फिर भरत, शत्रच को वश्चित न राजन्‌ ! कोजिये । 
दुहिता कुशध्वज्ञ देव की द्वय देव ! उनको दोजिये ।? 
खुन भूप बुळवा 'माण्डवो ', 'अ्रतिकीौति? को मण्डप तले- 
पे भरत-शत्रष्न, को पढ़ वेदमन्त्र खुधी भले। 
प [ २६ 
चोळ भरत से-' माण्डवो ! हे सौम्य ! सोता तुल्य जो- 
खो पाणि उस का पुत्र ! कन्या रूप रत्न अमूल्य जो- 
पकड़े भरत उठ पाणि जब शत्र से तब देव सो- | 


श्रतिक्कीति हित बोले महायश क्षात्रवंश जनव सो । 
"पत ता उमा क काकाडक 


/ 


4 
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[ २० 1 
“ चुम भी चलो 'श्तिकीतिं' का लो पाणि अपने हाथ में । 
रखना सदा सम्पद्‌ विपद्‌ में पुत्र ! इस को साथ में। 
है धर्मिणी सूधी बड़ी पढ़ती अभी विद्या रही। 
चुम ज्यों, तुम्हारे योग्य त्यों श्रुतिकीति' यह श्रुति तुल्य द्वी।? ` 


[ २८ ] 
शत्रुघ्न ' कर ' यो देखते भ्रतिकीति का “ कर ? में लिये | 
अषि स्वस्ति बोले फिर वहाँ जन पुष्प की वर्षां किये। 
दशरथ वशिष्टादिक सहित भगवान मण्डप से कढ़े । 
विधि से विवाह सया प्रणय गे मन्त्र पति, पत्नी पढ़े। 
र 


दानादि कम भये तदचु गोधन खुपात्र ळभे महा । 
इतना कि पा उस को उठा भुज “ वस “-ग्रहीतो ने कहा | 
माँगे विदा दशरथ प्रभात सजे चमू शुभ देव ने। 
ध्वज कोविदार हिला, लगा शिर छत्र पीछा शोभने | 
J RE 


[ ३० 
तब मित्र सोंपे राम, ळच्मण को सुदित अवधेश को ] 


* 


~ 


प 


आशीर्वेचन अन्तिम कहे ब्रह्मषि वह मिथिलेश को। . 
तत्पर भये फिर त्याग सब को आर्य पर्वंतवास को । 
जिस खे भये सव ळोग म्लान गंवा विपुर उल्लास को 


उद्विग्न राम दिखे मिल सुने गमन जब आय का | 
बोले अधीर न किन्तु जान महत्व उन के कार्य का | 
रहते सदा कब साथ करते और ' आषि ? कितनी द्या। 
था विश्व जब रक्षार्थ विश्वामित्र को हया विश्व जव रक्षार्थ विस्वाभि्र को सोपा गया। गया | 
__ ९ कचनार--राज्यध्वजा का सदा पवित वृक्ष २ द्वश का ते सता 
चमकता पीला छाता । करक हु 


SF sO RN 
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S २ ] 
इस से वशिए प्रति ,जनों से सिल दिवस विश्राम के - 


तज्ञ प्रभु गये उत्तर सुखी शिर संघ लक्ष्मण, राम के। 


ऐसे गये कौशिक कि दीख संपदि न फिर आँखों पड़े। 


... सच तो कि होते अषि महात्मा लोग निर्मोही बडे । 


राम और परशुराम 
पुत्रों सहित उपरान्त चुप दशरथ अयोध्या राज को- 
ईइवर पधारे वह विदा छै साथ सर्व समाज को- 
भरतादि को यौतुक विपुल उस काठ सीरध्वज्ञ दिये- 
गो, यन्त्र, पुस्तक, शस्त्र, श्वान, हरिण, विहज्ञ लड़म्तिये । 
२ 
रथ, यान, अश्व, विमान, गज हदाति पशु वय पूर्ण के- 
बहुमूल्य पट्टाम्वर दुशाले, शाळ, कम्बल उण के- 
मुक्तादि चित्रम रत्न सव हिरण्यपात्र नरेश जी- 
पुत्रो सहित सव पुत्रियां को पा दिये मिथिलेश जी | 


पंथ में पुनः शोभित जटामण्डछ मिले अवधेन्द्र को- 
' भागव महात्मा 'यामद्रन्य' विहाय शैल महेन्द्र! को। 
केलास निभ दुर्धध दुस्सह देव वह कालाग्नि से- 


थे शोभते प्रभु भीम-विक्रम प्रज्वलित होमाग्नि खे। 


[ ४ 
साजे परशु खो स्कन्ध पर धारे धनुष वैष्णव महा- 


पितुसे मिला विद्यत्‌ सदश गुण चमकता जिस का रदा ।. 


वर बाण पाणि लिये तपस्वी तेज दीख वहाँ पड़े। 


सञ्चित समर में ज्यां त्रिपुर बघ हेतु शङ्कर जी खड़े । 


१ दृईज २ रेशमी वस्त्र ३ स्वर्ण पात्र ४, ५ परशराम ६ दैत्य विशेष । 
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[ « 1 
उनको कहे लख लोग मन में-पितृबध ।से कद्ध कया - 
प्रथु यद करेंगे 'कार्तवीयं' नरेशं से फिर युद्ध क्या! . 
आते उन्हें पावक ज्वळम्त विलोक बड राजा लिये। 
पायाघ से पूजा वशिष्ठ प्रभृति महात्मा की किये | 
[ ६] 
तब राम से प्रथु परशुराम . कहे कि “पुत्र महाबळी ! 
थजुशैव’ तुम तोड़े मची जिस से जगत्‌ में खलभळी । 
तव वायं अद्भत खो स्तवन करते मनुष्य जहाँ तहाँ। 
इस से तुम्हें सुन चीर लेने दन्द में आया यहाँ। 
[७] 
कोदण्ड 'वेष्णव' मम निकट प्रकरो स्ववीर्य :चढ़ा इसे । 
थुः प्रौढ़ उस से भी मदा यह राम ! तुम तोड़े जिले । 
इस को रचे भी विश्वकर्मा साथ उस धनु के तभी- 
प्रभु विष्णु खुर से विष्णु से पाये अृत्रीक. जिसे कभी । 


[६] 
यमद्ग्नि मम पितु को दिये वह चाप दिव्य आृचरीक जी | 
पितु से लभा पितु का इसी से रण लिया में रणयजी । 
अञ्जन वळी रख वाहु दो जो थे खहस्नों वाइ से 
उनको किया धनु शान्त जो तुम ळो चढ़ाने को उसे ।” 
[ ९] 
“ळोगे चढा तव रण करूगा”-परशुराम कहे कथा- 
“खींचे न यदि, निर्बल तुम्हें बद मार्ग छू गा अन्यथा |” 
यो कह दिये धनु राम को तब सर्वं भय खाने लगे । 
प्रभु की प्रकृति का ध्यान कर ऋषि लोग घबड़ाने ठगे । 


१ नाम -कृतवीर का पुत्र अजु न २ घडु. ३ घहुप्‌। 
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.[. १० ] 
दशरथ दुखे लख रङ्ग रण का 'बद्ध' कर, तव सो कहे- 
- «लड़िये न, लड़कों को अभयता दीजिये तपदीधे हे! 
भार्गव” पढ़े सब बेद पूर्ण किये तथा ब्रत देवता ! 
तज अश्न फिर छे अस्त्र करना रण न प्रमु को शोभता । 
[ ११ 1 
तजिए न खुरपति ढिग वचन जो आप ने जग को दिया । 
रण 'कम' निन्य विरुद्ध तापसधर्म के यह जो छिया। 
शुभ में अशुभ न, अनर्थ होगा देव ! इस रण-कमे से।” 
सैनिक मिरेंगे रुक न, जिनको राम घ्यारे धर्म खे।” 
[ २३३] 
नुपवाक्य नम्र सुने महात्मा पर न उत्तर खो वदे। 
रखते रहे दिशि राम उनके दाथ धन्वा आप दे। 
तब पितु अनादर लख कहे रघुवर कि “सङ्गर लीजिए, 
अपमान प्रभु भागव ! न पर इक्ष्वाकुओं का कीजिए। 


[ १३ 
माना कि अर्जुन को दिये प्रमु पिदा पर क्या भया; 
इससे जगत्‌ के क्षत्रियो का वीयं क्या विनशा गया ? 
निर्वळ न, .पाळे क्षात्रधम सरासर श्रेष्ठ क्षमे सभी । 
पा रणनिमस्त्रण हम न हट सकते धनुर्धर से कभी। 


[ १४ 1 
“कहते जिसे निर्वीयं, छखिए वीय॑ प्रभु ! उस का बढ़ा”- 
राघव सक्रोध लिए घनुष यों बोळ भागव का चढ़ा। 
रख वाण “भ्रगुपति' से कहे फिर 'राम' वाणी स्नेह की- _ 
“रक्षा करोगे देव ! अव किस भाँति अपने देह की? 


>>>... ४० ४ vere 


प्र परशुराम || 


| 
|. बद 
| 
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[ १४ 1 
शर व्यर्थ वैष्णव का न होता विप्र-वपु आगे खड़ा। 
'कोशिक? पिता का आप से वल्घुत्व सो सब से वड़ा । 
सकता न छे में घर्मसङ्कट में पड़ा प्रभु-प्राण को । 
फिर बोलिए छोड़ कहाँ इस प्राणइन्ता बाण. को:?. 
[ १६] 
प्राणी यहाँ निर्दोष, हिंस न दुष्ट ही दिखते कहां. 
जो आप को तज बाण अविकळ छोड़ देता में वही ।. 
इस हेतु मत मेरा क्रि कर दू नष्ट गति 'भगवान' की- 
तप से वढी ओजस्विनो शर छोड़ रण-आहान की ।” 
[ ९७ ] 
सुन परशुराम कहे कि “मेरी स्वगं की गति नाशिये। 
पर. प्राथना, तजिपं मुझे तप हेतु जाने के छिये। 
तब राम गति नाशे परे निस्तेज भार्गव सो भये। 
शर साथ स्वामी यामदग्न्य महेन्द्र पवत को गये। 
[ १८ 1 
ऋषिवृन्द स्वस्ति पढ़े, धनुष पा राम भगुपति का जसे | 
'सैनिक किये. जयघोष, पुष्प विमान वर्ष व्योम 'से। 


माला विजय की राम को अय अनुज पहनाए गले । 


प्रमुदित भयीं खीतादि, होम करा पुनः राजा चले । 
[ १९ 1 
पहुँचे अयोध्या नुप भया स्वागत वहाँ उनका बड़ा | 
ज्यों पूर्णिमा काँ चन्द्र देख उछल समुद्र सहा पड़ा ।. 
रनिवास में उतरीं सुरती सीतांदि भार्या श्रीमती । 
, , बरसे, खुमन नर ओर साजी नारि मङ्गल आरती | 
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[ २० 1 
` होमादि दान भये पुनः रामादि मित्रां मै मिले। 
कौशिक. पहाड़ी . पुष्प .इघ उस ओर -पंवत मै खिल । 
F `+ हे ५ १८ >. २ 
जग को बना ज्यों ऋषि पवित्र, पवित्र गहर गेल को- 
-. .करने लगे ऋषि 'देव' भारतवर्ष के वन, शैळ को। 
ह SA 87२] 
सहवास उत्तम देवगण का, ठण्ड दरियाळी महा । 
शुभ स्रोत हिम का सामने विश्राम आश्रम के बहा । 
* नभ मेघमेडुर, शोभता स्थण्डिल उपर वादळ, अड़ा.। 
आनन्द्‌ प्रभु को स्वग तुल्य पहाड़ पर आता बड़ा। 


FS SAL, .] 
आचर, शरद्‌ कि शिशिर, हिमान्त, वसन्त, ग्रोप्म कि दूसरा- 
शसृतु खरचं मे वसते वहाँ अप्खरप्रसु जो अप्सरा, 
मभु साथ से म्टङ्घार तज सो शान्ति में' दम्पति पगे। 
उड़ते रहे जो यन्त्र से सो योग से उड्ने ळगे। 
अन्तिम कथा 
गाधेय प्रभु यो. काल तक संशोध पर्वतप्रान्त को- 


फिर जा सुधारे 'देव' जङ्गल और सागर शान्त को | 
पितु क श्र 

पितु सत्य पाल, चुका प्रिया का मूल्य, 'पुष्पक' नाथ के- 
उस बीच आए राम लङ्का जीत, सागर बाँघ के। 


[ २९ ] 
सो पा प्रज्ञा का प्रेम 'प्रसु' को देखने का जी किये । 
भेजे बुढा सादर 'यशी' को प्रेम-पूजा कं लिये 
आये पिता का पुत्र द्वारा मान पूर्ण किया गया। 
उस हर्ष का वर्णन कठिन जो राम कौशिक को भया । 


८ १ गुफा २ रास्ता ३ आच्छादित ४ टोला ४ ऐएउेन विशेष । 


क. CC, Se 


Fe, 4 
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[3] > 
स्पश चरण रघुनाथ सूबे माथ - विश्वामित्र जी। ` 
छख श्य मुग्ध मयी सभा शुभ राम राजा की सजी | 
'आत्रेय', “धौम्य? 'कवष “असुचिं, कण्वादि चपका स्तव कहे। 
बोले कि “सुख उज्ज्वल किये.तुम पूर्वजों: के पुत्र हे (7 
[ ४ 1 - 
जप राम पद ळखते लिये स्तुति स्वस्ति माथे देश की! * , 
सप्तर्षि मन्त्र दिये, अगस्त्य कहे कथा, लक्केश की । 
अपना रचा लखने चळे फिर सँघ शिर युग साम का-' - 
ब्रह्मषि विइवामित्रजी राजत्व राजा राम का। 


३ 


[४ 1 
देखे दिखा उनका जगत्‌ निर्वैर सुख के सिन्धु सा। 
छल, लोस, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ न भय दिखा उसमें घुसा। | 
कोई दुखी न मछुज अहर्निशि कर्म में अपने रमें। 
तज मुक्ति छषते वास विश्वामित्र के उस विश्‍व में। 


[ ६] पु 
जिस कर्म के जो योग्य करते कम वह उत्साह से। 
अंशळ सकल फल में मचुज जळते न अत्तर्दाह से। 
“कर”'मुख“उद्र'हित' पद”उद्र”कर”मुख' लियेज्यों वीरके। 
अवयव मिलित सब ळोग थे उस भाँति एक शरीर के। 
[ ७ ] 
सब राष्ट्र के धन राष्ट्र का वह राष्ट्र था सब का वहाँ। 
नर मात्र सब धन का धनिक सम्राट था प्रति नर जहाँ | 
जाते रखे बृद्धादि बाल अशक्त सब आराम से। 
व्यसनी न नर, था काम उनको वस्त्र, भोजन, काम से। 


३ लाइफ़ २ समाजान्तगंत प्रत्येक की स्वतन्त्रता का समय ३ साकी । 


0000 
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[८] 


` थो स्थिति संवो की 'एक सव नर सभ्यता, विज्ञान मे- 


पा शान्ति पूर्ण भये विनय, कौशल, कळा, गुण, ज्ञान में। 
सुख, धम, घेम मिला, न उनको चाहिए कुछ अन्य था । 
नर एक घर के सब, जगत्‌ आदश कृषि का धन्य था। 
ge [1 
फिर आर्थ इच्छा तुल्य लख जग, पड़ न माया, शोक में- 


चिर काळ तक करते कराते यज्ञ तीनो लोक मे- ` 


जब आ पड़ा जो धर्म दो उत्साह से उस.में खड़े- 
सन्तुष्ट देह बदळ दिये फिर योग से योगी बडे । 
ट [ १० ] | 

जग में अमर घह देव सुक्त भये विचर सन्मान खे! 
पछटे न सूकम शरीर दग्ध भया न शव उस ध्यान से। 

वपु अणु भया सौरभ न आये, थी जगत्‌ की चाह क्या, 
जोज्ञानद्ग्ध शरीर उस का लोक में फिर दाह कया । 

; [ ११] 

मिलता पवित्र उदाहरण कौशिक चरित्रण से हम! 
वह यों कि क्यांकर. उहरना खादर नरो को विशव में। 

होवो असुत जगहित जिओ चन “मित्र? सत जीवन तंजो। 
जीवन उसी का बन्धु ! जीता देश धम्‌ निमित्त जो। 


RAR SC 


he = 

` विशेष वक्तव्य _ .' 

जम्बूद्रीप का भरतखण्ड भारतवर्ष, जिसे संस्कत आर्थ 

भूगोल के अनुकूल उत्तर ओर हिमवान्‌ 'पर्वत और. शेष तीनों 7 
ओर समुद्र सीमक होना चादिये, किसी समय उन्नति की 
सोमा तक उन्नति किया था। आज जिस वाक्य को में सूत्र, 
मन्त्र और सिद्धान्त वाक्यों समान लिख रहा हूँ, उसे पन्द्रह 
वषं पूर्वं सहसा एक व्याख्याता के सुख से खुनकर आइचर्य 
डुआ था । मोटर, वायस्कोप, ग्रामोफोन, टेलिफोन, विजली 
के पंखे, विजली की रोशनी, वेतारकेतार, लिफ्ट, हवाई- 
जहाज, जहाज, स्टीमर और नाना पञ्चिनों के साथ रेलगाड़ी 
के पिन की कळेजे पर कुछ ऐसी धाक बैठ गयी थी कि 
जिस के आगे उन्नति की कोई और सीमा भारतवर्ष के उड्न 
खटोळे की कहानी मात्र थी। पराधीन औरं अकिञ्चन देश 
_ में जन्म होने के कारण दिमाग्र छोटा बना था । उसमे वैश्रवण 
का विमान, वरुण का वहित, देवतों का स्वर्ग, विश्वामित्र का 
स्वर्गनिर्माण, मयादिक विइचकर्माओं के हस्य, विइवरूप का 
नारायण कवच, दधीचि की हड्डी की विजली से चूंच का वध, 
रावण का प्रकृतिप्रभुत्व, नारद्‌ को त्रिकालश्षता, शिव का 
मद्नद्हन, अग्नीन्ध और श्टङ्गी ऋषि का वेशयाओं को श्सृषि 

. समझना, मार्कण्डेय का प्रलय दशन, योगी ऋषियों का ब्रह्म 
` साक्षात्‌, धन्वन्तरि का असत, अश्विनीकुमारों का च्यवन के 
नेत्र दान से बढ़कर ब्रह्मा का करा मस्तक जोड़ना, वशिष्ठ का 
योग बळ से विइवामित्र के अस्त्ाको विफल कर देना,निशङ्ककी 

स्वर्ग की सदस्यता, इचवाकु की इक्षमती, कौशिको की कौशिकी , 


( २) 


_ भगीरथ की गङ्गा, हनुमान का समसुद्रतरण, मेघनाद की 
अदृश्यता, राम का सेतुवन्ध; अजुन. के चाण, भीम का वळ, 
युधिष्ठिर का राजसूय, परशुराम और भीष्म का ब्रह्मचर्य, कृष्ण 
का अग्नियोनि नामक रथ; भोज के स्वर्णपुत्तल और काष्ट 
घोटक तथा विद्यत्‌ व्यजन, देवों के प्रियद्शों चक्रवर्ती अशोक 
के एक लाख उपदेशक, प्रतापानरण्य का स्वतन्त्रता को रक्षा 
के लिए आत्म वलिदान और स्वयं ब्रह्मा का ब्रह्मान्र नहीं समा 
सका । रेखागणित को सत्यता से बढ़कर सत्य, और अंग्रेजी 
इतिहास, भूगोल के वाद दूसरा कोई वेद न था । उख अपने 
अंग्रजी चेद्‌ में जो भारतवर्ष के पहले के लोगों को बनमाचुख 
लिखा था, उसके अनुसार स्कूल के लड़के अपने को बन- 
माचुखो की और कुछ डारविन के अनुयायी अपने को बम्द्रों 


की सन्तान मानते थे | संस्कृत चरातों में व्याकरण विषयक. 


शाखाथे करने को भाषा, तमेवविध ज्योतिष पञ्चक में मरे 
सुदो को ५ दिन तक फूँकने न देनेवाले पञ्चाङ्ग देखने की 
ब्राह्मणी विद्या के नाम से अभिहित था| छट 
. यह वचन सोलदो आने सत्य है कि किसी देश का सब 
से बड़ा विभव उस देश के पुस्तक हैं | घन से दु:ख बन्धन 
विहीन सुख कभी नहीं भो मिलता है परन्तु पुस्तकों से किन्हीं 
अभागे देशों के बन्धन अवशय ही कट जाते हैँ । इसके अतिरिक्त 
कहावत तो है फिर भो धन से कभी आँख निकालते प्रत्यक्ष में 
नहीं आया और पुस्तकों द्वारा आँख रहते आँख निकालते 
नित्य देखा जाता है। पुस्तक अख हैं; जादू हैं; पुछ, किला, 
जदाज, विमान, भूलभुलैयाँ और तिलिस्म हैं। शल्मों के 
'महार' से जो देश निर्जीव नहीं होता, पुस्तकों द्वारा सतक 
चद सरलता पूवक हो सकता है। पुस्तक ऋषियों को चनमानुख 
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और वनमाचुखों को ऋषिं बना देते हैं । और ज्ञान भण्डार तो 
अधिक, किसी देश के 'अवनत, उन्नत रहने का परिचयात्मक 
निर्णय उस देश की “भाषा” मात्र से «हो जाता है । अपने 
वनमाचुखपने और अकिञ्चनता की-घारणा जो अपने को ईसा 
मसीह रूपी इतिहास के सव से पुराने और बड़े खूँटे मे बाँध 
रखी थी, ऋषियों के दो ही एक पुस्तकोंको देखकर बद्ल गई। 
स्कूल के लड़के जो ईसा को इतिहास का अक्षयवर और राम 
तथा सृष्टि को ईसा से थोड़े ही पहले मानते थे, उन की राष्ट 
में जगत्‌ के सब से वड़े आदमी ईसा साधारण और थोड़े हो 
दिनों के व्यक्ति प्रतीत हुये । साथ ही इस का भौ ज्ञान हुआ 
कि वेद्‌ ईश्वरीय ज्ञान है और यदि कोई चार पुस्तक संसार 
भर के ध्म पुस्तक हैं तो वह जनमात्र के कल्याण के लिये जनों 

“को इश्वर के दिये 'ऋक, यज्ञ, साम, अथर्च- चारो वेद्‌ हैं । 
हम छोग कई मचुज एक स्वर से साथ ही वोलउठे कि “ जिस 
देश में वेद, बाण, उपनिषद्‌, दान, तन्त्र, विज्ञान, गणित, - 
ज्योतिष्‌, इतिहास, भूगोल, काव्य, नाटक, उपन्यास, पुराण, 

. स्सृति संहितादि के ' गद्य, पद्य, सूत्र, मन्त्र" मय ऊंट पर 
छद्‌ कर चलने योग्य ग्रन्थ हों; उन ग्रन्थों में जहाँ पञ्चयज्ञ, 
अष्टाङ्ग योग, षोडश संस्कार, चारो चरण पूणं धर्म का दश 
लक्षण, चलुराश्रम, ब्रह्मचर्यं का सृत्युञ्जय वळ और मुक्ति का ` 
सुख हो; जहाँ ब्रह्मते, ब्रह्मात्र, बरह्मर्षे और ब्रह्मा हो; जिस 
पवित्र भूमि मै खती, सावित्री, सुकन्या, शकुन्तला, सुलभा, 
सत्यवती, विदुळा, वेदवती, गार्गी, मैत्रेयी, ळोपामुद्रा, मन्दा- 
छसा, अनुसूया, अरुन्धती, सुमित्रा, सीता, उमिळा, दमयन्ती, 
गान्धारी, पद्मिनी प्रभृति नारियाँ उपजी हों; जहाँ यक्षकदम- 
का तिलक, भस्म, अगद, गोपालन, पञ्चामृत. और भस्म हों; 
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जहाँ के सत्यवादी नर जितेन्द्रिय, यजमान राजा भूमत्‌, योगी 
कृषि ईश्वर हों और जहाँ की वाणी .देववाणी हो, वह देश 
उन्नति के शिखर पर कभी अवश्य स्थित था ।” 
अस्त्रधारियो, विद्वानों, घह्मचारियों, योगियों, ह्मृषियों, 
राजाओं और याज्ञिक सृष्टि के नरों के लिए चित्त छालायित 
हो उठा योगदर्शन मे शौच की प्रतिष्ठा म जो योगियो का 
एकान्तवास लिखा था उसको पढ़कर उन पवित्र सूर्तियों को 
देखने को इच्छा हुई जिन्हें अति पवित्र हो जाने के कारण 
जगत्‌ के लवेन्डरलिपे सुगन्धित पुरुष भो डुगन्थित प्रतीत होते 
हैं| अदिसा का बैरत्याग, सत्य का क्रिया में फल, अस्तेय का 
रत्नोपस्थान. श्रह्मचय का इच्छा मरण, अपरिग्रह का पूर्च जन्मों 
का स्मरण और समाधिमाग के संयमा द्वारा नाना वलों का 
सञ्चय मस्तिष्क मे घर कर लिये । राम के खप्ततांल वेध, अर्जुन : 
के मत्स्यचेघ, दशरथ के शब्द्वेध, संवर्त के संवत्त, मुके. 
, मानव, त्वष्टा के ऐषीक इत्यादि के आगे मशीनगनों और 
बड़ी २ तोपों की कुछ गणना न रही। 'वशिष्ठका आश्रम, द्रोण 
का अख्न गुरुकुछ, राम का राज्य क्या कभो फिर होगा'- 
सप्रति होने पर किसी विध सन्तोष न होता था । परन्तु वत्ते- 
. मान भारतवर्ष जैसे अभागे देश के लिए संमस्त कल्पना स्वप्ना 
` वस्था को सम्पत्ति समान हैं | विद्रेशी राज्य, नाना मतों के 
भाव और वेदिक धमे के अभाव से हम पिज्ञरवद्ध लड़ाकू 
पक्षियों को अपना मुनिघान्यविकीणे. वेद्मन्त्रध्वनित, होम 
चाखित,पुष्पित-फछित स्वर्गीय पुष्पोथान देख पाना अद्श है! 
उस समय क वेद्चल से मङ्गलमय किये गये उन्नति के एकान्त 
पथ में कोई बाधा न थी । आज पराधोन, परसुखापेक्षी होने 
के झुसंस्कारों के कारण पहले तो स्वतन्त्र उन्नति की स्वतन्त्रो 
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समान उच्च आकांक्षा. नहीं, दूसरे बहुत ऊपर के गिरे टूटे पावों 
यदि मार धिक्कार के वाद दिमाळय के हेमकूट पर फिर चढ्ने 
को बढ़ा जाय तो मार्ग में बड़ें नद्‌, नाले, वन, कन्द्र, सॉप 
विच्छू और अजगर मिलते हैं और सब से बड़ा अमङ्गठ तो ` 
यह होता है कि अंगरेजो बूड, जिसके विना हम खाना, पोना 
आदि कोई काम कर ही नहीं सकते, चिकने वर्फ मय खड़े. 
पत्थरों पर से फिसल पड़ते हैं । 
सर्पादि कन्द्रादि अपने यहाँ की कुविद्या जनित चहु 
चाचकता और दरिद्रता जनित नीचता हैं । हम पेसे भर सूत 
के झगड़े के लिये अपना सवंस्व नाश देते हैं और वन्धुप्न गिनी 
भो नहीं, मामूली मेस्वरो के रहिए देश को जला देने के साथ 
खलिद्दान फूँक सकते हें । पहले देश का धन देश में हो रह 
' जाने के कारण द्रिद्रता और पक चेद्‌ को विद्या पढ़ने के कारण 
` चहु 'वाचकता न थो । वेदाभिविक्त ईश्‍वर का प्रतिनिधि राजा 
- ईश्वरीय आज्ञा वेद के विरुद्ध आचरण करने वालों को दण्ड 
देता था । ईश्वरीय व्यवस्था वेद के अतिरिक्त आयुध छीनकर 
बाप बेटे को ठक्कर लड़ाने वाळी कण्टक से कण्टक दुर करने 
वाळी कहावत समान राजा की कोई निजी व्यवस्था न थो । 
स्वदेशी और विदेशी राजा में यही अन्तर होता है। देश का 
` पेक्य और कल्याण चाहने वाळा स्वदेशी राजा प्रजाओं को 
अस्त्र, शस्त्र, विद्या, व्यवसाय में स्वाधीन, केवळ धर्ममें धर्माधीन 
छोड़ता है। विदेशी, देश के वैमनस्य और नाश का अभीप्सु 
निर्मम नरेन्द्र शस्राख्र, विद्या, व्यवसाय के छिप तो प्रजाओं 
को अपने अधीन, परन्तु नाना मत चलाने के लिये, चण्डू, 
', चरस, शराब पीने के-ल्यि और ईश्वरीय आज्ञाओं को छोड़ 
कर उन्हे प्रत्येक प्रकार का पामर बनने के लिए स्वाधीनः यना 
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देता है । हमारी दशा सुखान्वेषी उस पथभ्रष्ट भटकते “ पंथिक' 
जेसी हे जिसे जो पाता है वही स्वगे का लोभ दिखा कर 
` चार डग बहका देता है । हम भो प्रत्येक धोखाओं को अपने ' 
' स्वर्ग का हो पथ समझते हैं। नहीं जानते कि जब तक “मनुष्यों? 
के पीछे चलते रहेंगे तव तक सदा धोखा पावेंगे। हमें यदि 
कोई धोखा नहीं देगा तो “ईश्वर” और मनुष्य. मात्र के कल्या- 
` णार्थ ईश्वरीय आज्ञा “वेद”, जिल के विना हम आज हैं और्‌ 
जिस के साथ कभी थे। हम कतिपय मजुजों तथा एक वड़े 
समुदाय की धारणा हो गयी है. कि जव तक संसार में ईश्वरीय 
आज्ञा ओर से छोर तक एक वैदिक धर्म न होगा तब 
` तक कोई लाख सर परके जगत्‌ में शान्ति और - सुख नहीं : 
टिक सकता । SR RTs 
भारतवर्ष का पतन कुछ लोग महाभारत के -खमय, | 
मुख्यतः गीता के वचना से मानते हें ।. हमारा : उद्देश्य अपनी, 
अवनति के काळ का निर्णय करना नहों है। महाभारत और ' 
गीता यदि देश के पतन के मूल नहीं, तो भी : वैदिकधम के 
अभाव के विषमय फल अवश्य हैं । हम 'इस स्थान पर 
_ विना यति पंक्ति के इतर धार्मिक अन्थों को स्थान नहीं 
दे सकते | इश्वर का दूत और परमात्मा का पुत्र बनने को 
इस समय चाहे जिसको अधिकार हो फिर भी हम सत्य के . 
भय से यही कहेंगे कि ईश्वरीय आज्ञा के हेत्वाभास होने पर 
भी अनेक धार्मिक पोथे किन्हो उपयोग के पुस्तक नहीं हैं । 
मदाभारतादि महत्व के ग्रन्थ अवश्य विचारणीय हें परन्तु ` 
“सूच्याग्र नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव !” और राज्यं 
दृदाति भरतो रघुनन्दनाय नाङ्गीकरोति पुनरेव ददाति तस्मै? ` 
में अन्तर है । दुर्योधन के राज्य और राम के राज्य का इतना 
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बड़ा अन्तर एक दिन का विकार.नहीं कहां जा . सकता।' इतना 
अवश्य हुआ कि महाभारत मै बचे, .घरे भारतवर्ष के अस्र, : 


शंसन्रो का भी नाश दो गया | आपके वैदिक धर्म का वास्तविक. . 
रूप महाभारत के आगे है। वाल्मीकीय रामायण में आप के. "' 


- तरुण धर्म का आभास है ।-यदि आप अपने खो गये आदर्श को 
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देखना चाहें तो महाभारत की अपेक्षा उसे वाल्मीकीय : 
रामायण आप को उत्तमता पूर्वक दिखा सकेगा | इस में आप ; 


अल्न, विद्या, अह्मचर्य, योग के आश्रम; समाज के चतुराश्रम; 
क्षण २ पर हवन, ` यक्ष; समस्त संस्कारों के साथ होममय 
अन्त्येष्टि संस्कारः. आधि, व्याधि, उपाधि की हीनता; राजा 
मजा, चन्छु, कुटुम्ब का भ्रम; मृषि, महात्मा, विद्वानों का 
' आद्र; पुरुषों की सञ्चरिच्ता;.,खिर्यो का पातित्रत्य, और 


`राजा को मज्ञा का प्रत्येक विषयों में उत्तरदायी होना देखेंगे । 
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« राम'का वन गमन; दशरथ का प्राण त्याग; सोने की चौका 
पर वशिष्ठ का. कुश विका कर बैठना; भरत का राज्यत्याग; 
.. 'देखुमान्‌ का सर्वोत्तम संस्कृत भाषण, रावण का वेदअवण.और 


_ गोदान; सुपण की. चिकित्सा; पिता के पूर्व पुत्र के मरने पर - 
राम राजाका डॉटा. जाना; सीता का त्याग; लच्मण का 


प्राणद्ण्ड; यम का विनय; रामांदिकों का योग द्वारा शरीर 
. छोड़ना प्रशूति प्रत्येक वैदिक उच्च भाव आप के. प्राणों क्रो: 


लुभा लगे] ` 


` अपने में देश और समाज के काम करने की और कोई . 


` विशेष शक्ति न होने के कारण ऋषिकाल का द्ग्दिशन. करा 
सकने योग्य एक पुस्तक लिखने का विचार डुआ । संस्कृत में ` 


तो ऋषिकाछू और क्रृष्ियों का मूल ही उहरा, हिन्दी में भी, 


बे 


® 
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उक्त उद्देश्य के पुस्तक दोंगे । भण्डार, बड़ा है-सम्पूर्ण मेरा देखा | 


नदौं। परन्तु यह कोई रोघ नहीं कि एक उद्देश्य के किसी भाषा में 
अनेक ग्रन्थ न हो । लिखने की शैली, विषय और कथा इत्यादि 
की विभिन्नता से एक ग्रन्थ दूसरे का अनुरूप भाई नहीं हो 
सकता । दूसरे, आषं ग्रन्थों में ऋषियों का पवित्र दर्शन देखकर 
. कोई कथात्मक चरित्र लिखने की छुन खी हो गई । चरित्र भी 
' पेसा होता, जिस में राज्य, योग, अख, विद्या, नीति, कला, 
` यक्ष, प्रेम आदि सभी प्रसङ्ग आ जाते ।.क चरित्र देखे : गये 


परन्तु उनसे यथेष्ट काम नहीं चळ सकता था। तव अन्त में. 


अत्यधिक अन्वेषण और विचार के उपरान्त - विश्वामित्र का 


चरित्र लिखा जाना निचय हुआ । विश्वामित्र के.: चरित्र में ड 


सभी यातं आ जाती हैं और उस के छिखने की .अपेक्षा भी - 
अचुभूत हुई । उत्तमतो पूर्वक “यदि विश्वामित्र; राम और” 
' रावण के चरित्र पृथक २ लिख डाले जाते' तो: उन में सब. .. 
| . _ मिठाकर पूरा :वाद्मोकीय रामायण आ जांता,। वाल्मीकि, 

` “लिखित . राम . के. जीवनवृत्तान्तमय उस राष्ट्रीय ग्रन्थ के .. 


- अचार की और भी आवश्यकता है । 'विद्यापूण ; महाराष्ट्‌ और 
, बंगाल प्रान्त मै तो उसका. उचित आदर और पूर्ण; प्रचार 
परन्तु अपने युक्तप्रान्त में अधिकांश पढ़े लिखे मजुज भी प्रायः 


.- इतना दी जानते हैं कि संस्कृत .में कोई वाल्मोकि ऋषि का. | 
` लिखा एक रामायण है.। कथा' बाँचनेवोले पण्डित भी यहाँ... 
.` _ बहुधा भागवत, देवीभागवत). शिवपुराण. और गरुडपुराण, - 


की “ही कथा .बाँचते हैं । गोस्वामी-“तुरूसीदास जी के 


> निर्मित रामायण के कारण यहाँ कोई -वारमीकि के त्य को 


- ` नहीं पूछता। और अपर : प्रान्ता को. अपेक्षा इंस प्रान्त में 
डाव राष्ट्रीयता की भी न्यूनता ह । डं a ल ४ इस 0 
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विश्वामित्र के चरित्र को पुस्तक प्रकाश से लेकर पुस्तक 

भर में पाठक पढ्‌ लिए हैं। हम उसे दोहराना अधिक समझते ' 
है । विशेषतः विश्वामित्र के चरित्र में द्वन्द पशुबल और 
आत्मिकबल का. है. केवल, वाहुवछ खे रोजा विश्वामित्र 
आत्मिकबळ वोरिधि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को जीतना चाहे हैं | उस 
अपने उद्योग. में वह दोनों युद्धों में विफल रहे हैं । वही जब - 
वाहुवळ को धिक्कार देकर आत्मिकवळ का अवलम्ब लिये हैं 


स कअ. शो ही नहीं, समस्त विशव को विज्ञित कर छिप हैं । 


आत्मिक-योगवळ के सामने 'पद्युबळ-वाहुवळ. की कोई , सत्ता 
~` नहीं । क्या हुआ) यदि चरित्रवान्‌ योगी भारतवर्षं के पास . 


.... आर जहीं। परत ख तो इस विषय का है कि देश में चरित 


और आत्मिकवळ. का. अब सर्वतोभाव है । देश के नेता 


` * भारत के भाग्य को,पळटाने . की चिन्ता में: लगे हैं।. भगवान्‌ 


| 
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न्दे उनके यत्न में रत्न दें। हम पाठकों ,को विश्वामित्र द्वारा... 
, आज कवल इतना .ही सन्तोष दिलाते है. कि: जिसप्रकारः _* 


* विश्वामित्र का जन्म, जीवन्‌ विश्व के छिप था; ,जिसप्रकार ... 


संसार. मे मरंकर भी बेह अमर हो गये: और/जिसप्रकार उच्च . 
` भावों के लिए “वह राज्यखुख. को ;तृणवत्‌ 'त्यारा दिये उस . - 


॥ ,. अकार होने; अमर होने; उच्च कार्य करने और सहिष्णुं बनंकर - हि 
: सुख लोभं त्यागने के लिए प्रत्येक: मनुष्य को .यत्नवान होना 


ha 


 चाहिए। देशं के फळ,:जळ, दुग्ध, अन्न से बना शंरीर-देश का .' . 
ही है। ऐसा ही यहाँ सव॑दा रहां.है । वेद मन्त्रोमै प्रायः सर्वत्र... ह 


सुस्थ, दीर्घजीवी होकर देश, धर्म, समाज के उपकार करने - « 
की प्रार्थना. हँ । समस्त संसार को. नाश करके रक्तमंय भौतिक , . 
उन्नति का एक विचित्र जाउूखाना बनाने से ' आध्यात्मिक 
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त शण). 
उन्नति करके वसुधा को कुटुम्ब समझने लगना कहां वाञ्छनीय 
. है। चीन के बरतन और सींग के बटन बनाने के पीछे न दौड़ 
` .कर आप भारतीयों को अखपूण आयुधघारी और योगी 
- “बनाना दोगा । विश्वामित्र जैसे राम'को राम बनाए: उसी 
भाँति आप अपने लड़कों को छड़का बनाइए और स्वर्ग क 
. और सब सोपानो को. छोड़कर कवल ईइवंरीय ,आज्ञा एक 
चेद्‌ का आश्रय लीजिए । मैं बहुत सोचने-विचारने के वाद 
लिख रंहा हँ कि आप का उद्धार वेद से.ही दोगा । ऐसा नहीं 
कि जहाँ सृष्टि के प्रारम्भ में ही ब्रह्मा. मरीचि, कश्यप, अघि). 
अक्ञिरा, पुलस्त्य, ऋतु, भरण, वशिष्ठ, दक्ष, नारद्‌ महर्षि; उनकी ` | 
दोही एक पीढ़ी बाद मनु, इन्द्र, पुरु, कुश राजा और उने 
राजाओं के काशी, कोशल, विदेद, स्वर्ग कैलास, जिविष्टप, 
` पञ्चाल, त्रहामाछ, मद्र, कौशिक, कलिङ्ग. कोशक जनपद .. 
शोमित हुए दो, वहाँ के लोग ईसा के समय तक चनमाजुख , 
रहे | हम लोगो को इंघर उधर के पियक्कड़ों के सुळावे में. नहीं 
पड़ना चाहिए । निइचय ही आप. काल परिधायी बनंमालुखों 
को सन्तान नहीं हैं। आप घेदाचुयायी ईश्वर स्वरूप अग्रजन्मा 


क 


विना माँडी,.चरबो के बने पवित्र क्षौम, राङ्कव और कौशेय | 
पहननेवाले ऋषियों की. सन्तान हें । आप अग्रजन्मा के यदा ' | 
हँ से सभ्यता,समस्त संसार मै फैली और स्वयं आप उन्नति. ` 
- - की सीमा तक उन्नति किए थे। ` | 


क 


- छेखक। 


पन 


शुद्धिपत्र । 


अक्षरों के टूट जाने के. कारण कहां २ वर्ण एवं शब्द विक्कत.. 
पड़े हैं । उन्हे छुधांर ढेनाः आवशयक होगा। यदि पुस्तक 


“पढ्ने के प्रथम उन्हें बना लिया जांय तो, और - अच्छा । चुरियाँ 


थोड़ी हैं । वह भौ प्रत्येक किताबोम नहीं हैं। छपते.समय देखने 


“ पर बीच २ में खुधरती गई हैं। फिर भी आशङ्कया जिन में . 


अणुमात्रभी. सन्देह इुआ है, वह शब्द शुद्धिपत्रमें दे दिये गये हैं 
इए छन्द पंक्ति अशुद्ध `: शुद्ध 
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